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१: व्यङ्गिकां विश्वं से सम्बन्धं 


प्राचीन यनान की सभ्यता का विकास नगर-दीवारों की किले 


अन्दियो मे हमा था। सम्पूणं श्राघुनिक सत्यता ने दी ३2 द्रौर 
पस्थरों के पालने मे अजन्म लिया है श्रौर इसी जड़ वातावरण मं विकास 


पाया है। 

मन्यो ॐ मन पर इन दीवारों की गहरी छप पड़ गद है। 
हमारी विचारधारा परं इस व्यू्ट नीति का म्रमाव बड़ा ग्या -श्रकि्तं 
हो गथा है । यह प्रभाव हमें श्रपने विजितं श्रादर्शो को भी संकीणं 
दीवासें मे बन्द रखने की प्रे र्णा करता ह श्रौर एक दूसरे मे पृथकत्व 
की सीमाश्रों कौ श्ट रखने की प्रदत्त को उत्साहित कसता है । हम 


एकं राष्ट्र से दूसरे रार को, एक शान से दूसरे ज्ञान को श्रौर मनुष्य 


से प्रकृति को मिन्न देखने के श्रभ्यासी हो जाते ह । यह भ वर्ति दमे 


स्वनिरथित प्राचे > बाहिर की प्रत्येकं वस्तु को संदिग्ध दृष्टि से देखते . . . 


को भी विवश कर देती दै श्रौ हमारे चारं ओर एसी दुर्भय दीवार 





बना देती दै मिते खरिडत करके हमारे अन्तः करण तक प्रवेश करम 


के लिये हर सचाई को भी विकट युद्ध करना पड़ता हे । 
श्रा्थ प्वाखी जन पहले प्ल इस देश मे श्राये तो यह भूमि 
“ वि्तीर वन-उपवनों की भूमि थी । प्रवासियों ने इन वनो को निवाख- 
योग्य जनान मे श्रधिक कठिनाई अनुभव नहीं की । निङ्‌ वनो क 
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हरित पल्लवित इत ने उन्दै पूयं की परचरड गर्मी से शरण दी श्चौरं 
तानी श्राधियों से र्ता करके श्रपने श्ांचल मे श्राय दिया। 
उनके पञुर््रो को चरागाह मिले; यज्ञ की च्रग्निकोी प्रदीप्त करने के 


लिये उन्हं यथेष्ट समिधां मिली; श्रौर कुटीर बनाने के लिये योग्य 


लकड़यं व श्रन्य सामान मी उन्दीं घने वनां से प्राप्त हुए । इन 


भ 


| ) ,  खविधाश्रौ केसरे च्रायो ने इस देर क उन भिन्न -भिन् विस्तीणं 


श्ररणय-खंडो मे श्रपने आम-जनपद बना लिये जहां ` श्रन्न श्रौर पानी 
की श्रात्ति योढेहीश्मसेहो सकती थौ । 


इस तरह मारे देश कौ सभ्यता का उद्धव देश कै जंगलो सें 


इतरा रौर विशेष वातावरण में जन्म च धिकास पाने के कारण हमारी ` ` 


सभ्यता की सपरेला में भी विशेषतः ्रागई । अकति के विस्तरणं 


आवन से ही इसे जीवन मिला श्रौर प्रकृति के परिधानं से ही इसका 


दह सज्जित हुमा । प्रकृति ही इसकी माता बनी रौर उसी कै निरन्तर 
सम्पकं से इसका पालन पोषण द्रा । 

कहा जा सकता हे कि इस तरह का न्य जीवन मनुष्य की 
बिचार-शक्ति को कुठित बना सक्ता है श्रौर जीवन > धरातल को 


। नीचा करके मन की उदयोन्मुख भद्र्तियो को नष्ट कर सकता है, 
चरिन्त हमारे देश का इतिहास साती है फ तत्कालीन वन्यं जीवन ते 


मद्य की मःशक्ति को मन्द्‌ नदीं बनाया बल्कि उसे एक विशेष 


। दिशागे भरित क्रिया । परति के सजीव विकास के निरन्तर साह चरथ त 
उपे यह सिखा दिया कि श्रपने स्वव पर एक मयभीत पण की तरह 


शिलिनन्दौ करने करी को आवश्यकता नदीं है न्नौर ज॒दा-जुदा वारर 


` उन घुरकविति करने के निमित्त प्राचीरं का निर्माण मौ व्यथं है । 
प्रकृति ने यह मी सिंलाया कि मनुष्य का ध्येय स्वत्व की बृद्धि करना 
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उयते का विश्व से सम्बन्धे | ३ 
:विश्सित श्रौर विस्तीणं दोना -है। तमी मनुष्य को यह ज्ञान 
हुश्या कि सत्य की सीमा मे सम्पूणं विश्व का तमावेश दे, श्रौर किसी 
भी वस्तु का श्रस्तित्व श्रन्य उब ते पृथक्‌ नहीं रह सकता; ओर सत्य 
कौ परासि का सचा सस्ता सभ्पृ्ं विश्व की .विभूतियों म स्वात्म 


ग्रनुभूति करना ही है । ऋरपनी शअरात्मा ओर विश्वासा मं तत्कालीन ` 


विद्यमान इस समता का चअ्रनभव करना ही हमारे वनवासी तत्वदशि्यो 
का ध्येय थ्‌ । श्रपनी साधना से वे इस ध्येय को प्ूणतया प्रप्त कर 
चुके थे । 


कु कालं बाद 'वही वन दरे मरे खतो मे परिवंत्तित होगये 


श्रोर वहां भव्य नगरों की स्थापना होगदई । वहीं रेते शक्तिशाली । 


साम्राज्य भी वने जिनकी छत्रह्ाया संसार की श्रन्य दूरस्य महा- 
शक्तियों ने भी स्वीकार की । किन्त राज्यशक्ति के इस मध्यांह काल 
ममी भारत की श्रासा उन्दी चराद्र्थो से प्रभावित होती रही जिनका 
प्विकास श्रात्मन्ञान की साघना में रत ऋषि-एनियां ने श्रपने प्रवास 
के मथमकाल म निजंन वनों संकियाथां। राजप्रासादां मे रहम 
बाले सम्राट भी उन बन्य-कुटीरो के निषासी तपस्वियां श्चौर तपोमय 
जीवन कै सिद्धातौ को श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे शरोर उन्द्ं की 
द्रात मान कर्‌ श्रपनी विचर सरणी का निश्चय करते रहे । । 


पथ्िम क लोगों को भक्ति पर विजय पाने का ब्रह्कार ३ 
मनो वे रेते शत्रा भरे भूमि-श्राकाश से श्राक्रान्त ई जहां उन्दै 
| [ल के श्र श्वास के लिये संघं करना पडता ह श्रौर प्कृति कौ 


परास्त करफे बलपूव॑क जीवनोपयागी उपादेयो का संग्रह केसा पडती | 
है | पशिविम की यह भनोभावना ॥ उनकी श्री-दीषारों मे विकसित \) 
सभ्यता की देन है । शहरी जीवन मे मनष्य को प्रकृति के वरदान प्राप्त | 


नहीं ह्येते । विश्वात्ा से उसका वारतभ्य टट जाता है । श्रपने सन 
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साधन 


की संकीणं सीमाश से दयी वह जीवन की उस उयौति की तलाश 
करता दे जो उसके पथ को आलोकित कर सके । इसीलिये उसका 
सम्पूण जीवनं च्रस्वामाविक संघर्षो से ्रभिशक्त रहता ह । 
भारत की विचारधारा इससे भिन्न है । उसके अ्रनुसार प्रकृति 
शरोर मनुष्य एक दी व्यापक सत्य के च्रंग है । इन दोनों जीव श्रौर 
परकृति मे एकल की भावना स्थापित कसना दी भारतीय दर्शनों का 
व्येय रहा है । भारत के विचारों का मन्तव्य है किं यदि हमारी बाह्य 
परिस्थितियां हम से स्वयः विजातीय हों तो उनसे हमारा साह चयं 
सम्भवं ही नदीं है । प्रकृति से मनुष्य को यदी शिकायत हे कि वह 
उसकी श्राबश्यकताश्रौ कौ पूज् स्वयं नदीं करती, उन्द सिद्ध करने ॐ 
लिश उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है । ठीक है, किन्तु उसके प्रयलन | 
केभौ व्यर्थं नदीं जातेः म्रतिक्वण उसे सफलता मिलती है । इसी से . 
प्रगट है कि उसमें श्र धकृत मे सदज सौदाय' है; क्योकि किसी भीः 
ठी वस्त॒ का हम श्रपनी नदीं बना सकते जिससे हमारा प्रकृतिसिद्ध 
सहभाव न हो । 
एक ही रास्तेको हम दो दृष्टयो से देख सकते ह } एकं यह्‌ 
किं वह हमारे श्रमीष्ट को हम से दूरस्थ किय हए है; इस श्रवस्या मे ` 
` इम श्रपनी यात्रा के हर कदम को रास्ते की दूरी पर॒ बलपूर्वक प्राप्त 
विजय का नाम दगे श्र)र श्रपनी विजय व रास्ते की पराजय पर 
हषित दे । दूसरा टष्टिकोण यह है कि देम रास्ते को श्रपने ध्येय 
तक पटुचने का साधन सम; तव बह साधन भी हमारेष्येयकादही 
श्मशा नन जायगा | तत्र हमासै याना क्रा हर कदम ध्येय की 
सिद्धि का सूप लेता जागा श्रर ह्मारे जीवन का प्रव्येकं चण उसी 
श्रानन्द्‌ से विभोर दो जायगा जो ध्येय की प्राति से होता है| अङ्कति 
को हमारे भारतीय ऋषि इसी प्रकार का सधन मानते श्राये ईह, 








ञ्यक्ति छ विश्व से सम्बन्धं 4... 


हमारे बिचारकों का यह विश्वास है किं मनष्य श्रौर प्रकृति सँ सहज 
समता है । यही समता है जो मनष्य की विचार-शक्ति का लोत है 

श्र।र इसी कार्ण वह प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने मे समं 
होता है । उशके ध्येय श्रौर प्रति कै ध्येय मे कोई विषमता, या 
विरोध नहीं है, दोनों म एेसा समवायि साह चयं है जो निरन्तर रइता 
हे श्रौर रहेगा 1 


परिचमं की यह धारणा है कि परछति का साह च्व केषल जड़ 
चस्ुश्रां या वन्य षशुश्रों से है, मनष्य-प्रकरति उस श्र खला से बिल्कुल 
भिन्न है । पश्चिम कै विश्वास के. श्रनसार चराचर जगत्‌ की 
निम्न स्तर की वस्तुश्रों का सम्बन्ध श्रक्ृति से दै श्रोर बैद्धिक तथा 
विवेकसिद्ध वस्त्रों ब कायौ का श्रय केबल मनुष्य-पक्कति को हे 
यह धारणा उसी तरह भ्रम-मूलक द जंसे पुष्प-कलिका को पष्प से 
भिन्न सभवे की भ्रति रौर उन दोनों के सुवास सौन्दयं के लिये. 
जदा जदा श्रेय विभाजित करने की प्रवत्ति। भ।रतीय च्राव्मा को. 
कभी एषी श्रान्ति नय हुड । बह सदा प्रकृति सर श्रपना समत्व बनाये 
रही हे । भारतीय विचारक घब वस्तश्रो मं च्रास्त्व श्रोर श्राता सें. 
सव का समत्व मानते श्राये ह । 8, . 
| विश्व भर में समस्वे की भावना स्ना भारत के लिये केवलं 
काल्पनिक श्रादशं नदीं रहा बल्कि इस समत्व को अपने विचारो व 
क्रियात्सिक जीवन मेँ प्रयोग मे लाना भारतीय श्रादशं रहा है । सतत 
श्रभ्यास, संयत जीवन श्रौर परमाथ भावना की निरन्तर साधना दारा 
भारतने श्रपनी श्रतामे एषी श्रनुभति जाश्त केर!दी किं उसे 
सम्पूणं विश्व मे एक श्र्यास्मिक स्पन्दन श्रनुभव होता था\ 
प्रथ्वी, पानी, श्राकाश, प्रकाश से लेकर पत्र-पुष्य तक सभी व्र 
का प्रयोजन उसके लिये केवल प्रयोग में लाकरनाद्‌ म त्याग देने 
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उपकरण बन गये ये; जित तरह किंषौ राग को सपण करने के लिये , 
। भिन्न-मिन स्वर सहकारी बनः जाते ह} भारतं कौ छन्तरात्मा म॑ वह 


जीवन को पूरणी बनाने म एकान्तिक प्रयोजन है; हमे इस-सत्य के प्रति 


 : समयो ग्रौर पदार्थौ मेँश्रन्य सूपो मं पकड होती है] यह शान हं | 


द साधन! ॥ 


का नदीं था । पूर्णता की शोध मे ये सन साधन उसके लिये श्रनिवाय' 


बोघ स्वयं जायत हो चक! था क्रि संसार के सभी तत्वों का मनुष्यः . 


कभी उदासीन नदीं होना चा्दिए; बल्कि इस सम्बन्धको सजीव बनाने । 
मँ प्रयत्नशीलं रहना चा्टिए; केक्ल वैज्ञानिक जिल्लासा कौ शान्तः 
करने या पाथिवं प्रयोजन की सिद्धि के. लिए नही, श्रपितु विश्व कौ ` 
विशट्‌ श्रात्माःके खंगः शांति श्रौर श्रानन्द्‌ की खह श्रचश्रत ब्रात | 
करने के लिये । 


वेज्ञानिकं जानता है कि विश्व की विभूतियों का वही स्वरूप | 
नही. हे जो ह्रिया दवार वमत होता दै । उसे मालूम है क्ति पृथ्वी 
श्रौर जल वस्तुतः कुछ श्रदश्य शक्तियों का मेल दै जो पृथ्वी श्रौर जलं 
कैखूपमें प्रकट होती ह} वेज्ञानिक की तरह अध्यात्म दृष्टि से संसार 
के तत्वों को देखने. बाला व्यक्ति भी यह श्रनुभव करल्तेता देक. 
पृथ्वी श्रोर जल के खूप मे वही महाशक्ति कायं कर रदी दै जो श्रन्यै 










उन शक्तियो पर विजय प्राप्त करने की परर्णा नदीं देता श्रयवा हमारे 
मन मे उन्द स्वत्वाघीन करने का श्रहंकार मी नहीं भरता बल्कि एक 


आनन्द देता है जो दो समानशील ॒वस्तुद्मों के श्रात्मसात्‌ होने से 


प्राप्त होता है। जिस ग्यक्तिका संसारी ज्ञान केवल वै्ानिकः 
प्रयोगो तक सीर्भित है व प्राकृतिक लीलाग्रों को श्रष्यात्म हृष्टि से | 
देखने वालो की श्रनुभूतियों से सवथा अनमिल्ञ रहता है । शरास 
दियो के लिए ्राङृतिक विभूति का प्रयोजन केवल मनुष्य के ' 
उपयोग म ऋना नदीं होता । -उनकी चषि मे जल कां प्रयोजनः 
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कवल शरीर-शुद्धि नदीं होता, जल उसके हृदय को भी निमल बनाता 
है; क्योकिं वह जल उसको श्राव्माको भी स्पशं करता दै। पृथ्वी 
का प्रयोजन केवलं उसके देह को स्थिति देना नहीं है, वह उसके 
मन को मौ श्राहयाद्‌ देती है; क्योकि उसका स्यशे केवल भौतिक. 
नहीं है वह सचेतन संस्पशे दहै । जब मनुष्य प्रकृति से एेखा सचेतन 
सोदार््य श्रनुमव नहीं करता तो संसार उखके लिए. रेखा भयानक कारा- 
गार बन जाता है जि्षकों एक एक ई ट उक्षकः शन्न॒ होती है । श्रौर 
इसके विपरीत जव बह सब स्तुष में श्रारमभाव देखता है तो उसका 
खच्चा श्रातस-विकाष होता है; क्योकि तमी वहं खष्टिका सच्चा 
श्रथं जान पाता है जिसपं उसने जन्म लिया; तमी उसे श्रपने श्रस्तित्व 
की सत्यता का ज्ञान होता दै ओर ्रपनी. परिस्थितियों से उसका 
निरन्तर समभाव बन जाता ह । मारत की संस्कृति मनुष्य को सव से 
पहला पाठ यदी पदाती है किं उसका श्रपनी परिधि मे विद्यमानं 
प्रत्येक चेतन-श्मचेतन वस्तु से श्रासिक साहचयं है, श्रौर उसे उदय 
होते हए सूयं का, बहते ए जलं का व पुष्पित पृथ्वी का इस भावना 
 सेश्राराधन करना दै किये सव उसी विराट्‌ जौवित सत्य के भिन्नरूप 
है, जिषने इन सथकों अपने श्ांचलं मे समेट रखा है । हमारा गायनी 
मंत्र, जो सव वेदों का निष्कषं का जाता है, हमें इसी भावना को 
जाग्रत करने की पेर्णा देता है । इसो की सदायता से हम मनुष्य कौ 
चेतन श्रात्मा से विश्व की एकाव्मता को अनुमव करने का यत्न 
करते ई: हम उख एकल को जानने का प्रयत्न करते ह जिसे महान- 
शक्ति ने एक सूत मे बांधा हुश्रा है । वही शक्ति है जो पृथ्वी, आकाश 
का निर्माण करती है श्रौर हमारी श्राप्मा में बह ज्योति प्रदीतत करती 
ह जो अक्ति की इन विभूतियों के साइचयं मे सदा भज्वलितरदै। 


यह श्रारोप खच नदीं है किं भारत ने भिन्न २ वस्तुश्रों का जुदा- 
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व्य पे साधना 
जुदा मूल्य लगाने मेँ उदासीनता या च्रनभिक्ता भ्रकट की है। 
भिन्नता को स्वीकार कयि त्रिना जीवन निभाना श्रसंमव हो जाता 
है । यह सस्य भी भारत के तत्वदशियों से परोक्त नदी रहा कि प्रक्ति की 
 विभूतियों मे मनुष्य का स्थान श्रेष्ठतम है । किन्तु श्रेष्ठता का मान- 
दण्ड श्रवश्य दूखरा है । उसकी परख यह नहीं है कि मनुष्य श्रधिका- 
धिक सम्पत्ति का संग्रहं कर शकता है वल्कं यह है किं वह सब शक्तियो 
म एकसूत्नता स्थापित करने की बुद्धि रखता है । इसीलिये भारत ने 
श्रपने तीथस्थानों का चुनाव रसे ही स्थलों पर किया जहां श्रङृति का 
खौन्दये विशेष दिव्यता के साथ प्रकट हृच्रा; जिससे मनुष्य का मन 
` संकीणं श्रावश्यकता््रो से धिरे संसार को भूलकर वस्ती पञ्रति में 
श्रपने महत्व का त्रनुभव कर सके । | | 
भारत को यद शान हो गया किं जव हम प्रकृति श्रौर श्रपने 
बीच एक भौतिक व मानसिक दीवार बना कर स्वयं को भरकृति से 
जुदा करलेते है; जव हम निरे मनुष्य; विश्व की विभूतियों से 
सवथा श्रलग रह जाते है, तभी हमारी समस्याये जन्म ल्तेती ३ 
प्रौर उनके सच्चे समाधान का मामं बन्द होने के कारण हम मिथ्या 
। ` उपचारंका श्राश्रय तेरह; जो उपचार समस्या््रों को सरल 
 नवबना कर जटिल बना देते है कि जिनका कभी समाधान नहो 
पाता। जव मनुष्य श्रपनी धरकृति माता के च्रोँचल का त्याग कर 
केवल मनुष्यता के प्रकाश में द्मकेली बंधी रर्पी पर॒ चलना शुर 
करता है तो वह श्रपना सन्वुलन स्थिर रखने क लिये या तो उसपर 
चेत्य करता द या गिर पड़ता है । सन्वुलन की विषम कषिनारयों से 
सन्तत होकर उसका मन॒ विधाता को कोसने लगता हे श्रौ । 
उस इख मिथ्वा ग्रहंकार म भूठा सन्तोष श्रनुभव करके ही शान्ति 
मिलती है करि बह सम्पूणं विश्व से श्रकेला लङ रहा; सारी. 
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ट्निया उसे मिटे की कोशिश कर रदी है । वह श्रपने ही प्रयल 
से यथा-कथंचित्‌ जीवित दै । इस श्रात्मवंचना यें दी वह परितोष 
श्रनुभव करने लगता दै । 

यह विडम्बना देर क मनुष्य का साथ नहीं देती । सनुष्य को | 
त्रपते श्रस्तित्व की व्यापकं ससता का ज्ञान होना श्रावश्यक हैः 
उसे यह सत्य ज्ञान होना चादिए कि भगीरथ प्रयल करने के बाद 
भी वह श्रपने ही मधुकोष से मधु का संचय नहीं कर सकता । 
जीवन के श्रस्तित्व को स्थिर रखने के लिथे आवश्यकं मधु की 
प्रापि उसे श्रपने से बादर, वन-उपवनों के रसभरे पुष्पों से करनी 
होगी । उसे इस बात का भी जान होना चाहिये कि जव मनुष्य 
स्वयं को प्रहेति के प्राशप्रद श्रौर वरद स्यशे से दूर कर लेता 
है श्रौर जीवन व श्रायोम्य के लिये श्रपने श्राविष्कारों का श्रवलम्ब 
लेता है तौ वह उन्मादी षहो जाता दैः स्वयं को खण्ड खण्ड कर 
लेता है श्रौर च्रपने दी जीवन-रस का शोषण करता दे । प्रकृति कं 
विशाल श्रां चल का श्रवलम्ब छोडकर उसकी दीनता नग्न श्रौर | 
निर्लज्ज बन जाती है। प्रकृति क च्रावस्ण मं वह सादगी काल्प 
धारण किये रहती है । तव उखकी सम्पत्ति वेभवदीन होकर गरिखर ¦ 
जाती हे। उसकी मूख-तृषा श्रादि इच्छायं मी श्रपने भरयोजन कौ सीमा 
सें नहीं रहती । वे स्वयं ध्येय बनकर उसके जीवन मं एक श्रागं 
सी लगा देती ई, जिसकी लप के चमकते प्रकाश म वे राक्षसी 
नृति का आ्रानन्द लेती ई । यदी वह मनोवस्था है जिसके श्राघीन हमं 
भरतयेक कार्यं को विपरीत भावना से करते ह । हमारी रचनाश्रो मं 
` कोमल सरसता न होकर चकाचौष करने की तीव्रता श्राजाती दै 
कलां मै हम नयापन भसे की कोशिश म एसे चिरन्तन सत्य को 
युला देते ई जो पुराना होते हुए मी सदा नवीन रहता है । साहित्य 
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मी हम मनुष्य के उस व्यापकं स्प को श्रगोचर कर देते 
जिसका बाह्य रूप बहुत साधारण किन्तु जिका श्रन्तर बहत हत 
विशाल है । तभी मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक उलभःन बन जाता है । 
अआ बह कवल ऊं एसे मानसिक ग्मविशों का पतला दीखता दै, 
जा च्रसाघास् श्रार्‌ वहत तीव्र हां । ्रमाधास्ण इसलिए किं उन 
प्रावो को श्रस्वाभाविक खूपसे दहकते प्रकाश से चका कार 
प्रस्तुत किया जाता हे । जब मनुष्य की चेतनता कौ केवल श्रपने 
स्वघ्वकोषलोटसी परिधि कै घेरे में बांध दिया जाता है तो 
उखकी श्रात्मा के मूलत्व को विकास के लिये स्थिर श्राधार 
नदीं मिलता--टीक उस तरह, जिस तरह भूमि की उथली सह प्र ` 
भ्लने बाली जङ्‌ जमीन कौ गहराई म बहने वाले जल से वंचित 
 र्दजातीषहै। इसी कारण मनुष्य की श्रात्मा पोषक तत्वँको 
न पाकर भूषी रहती ह । इस भूख की शान्ति का सचा उपाय न ` 
| करकं मनुष्य कणिक उत्त जक तत्वों का सेवन करने म प्रवृत्तो ` 
 “ जाता दै । तमी मनुष्य अ्न्तद्॑टि को खोकर अपने महत्व का माप 
पार्थिक भुरा से' करने लगता है, अपने कायो कौ पर त्ता, गतिं 
श्रौरवेगकी कतौरी पर करने लगजाता है, नकि कायं मे पूर्णता 
प्राप्ति के उपरान्त मिलने बाली विश्रान्ति से: श्रौर उख विश्रान्ति 
 सेजोखषि के सदा सम-प्रवादीदरत्यमे या तारकमय श्राकाश सें 
|  व्द्यिमानदहै। / 
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मारत मं प्रथम प्रवासियों का श्रागमन श्रमेरिका के युरोपियन 
=. प्रवासियां के तुल्य ही हृ्रा था। उन्हे मीघने जंगलो शरोर श्रादि- 
 । वासियों से सवषं कसना पड़ा था। मनुष्य रौर मनुष्य श्रथवां 
मनुष्य श्रौर प्रकृति के बीच का यह संघं श्रन्त तकं होता रदा 
उनम कमी सामंजस्य स्थापित नहीं हुश्रा । भारत मे थोड़े से सवषं 
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के बाद ही दिख जातियों से व्याप्त ज॑गल षि स॒नियों क र्म 


बन गये | श्रमेरिका मं पक्ति के इन जीवित देवस्थानो का प्रभाव 


मनुष्य के जीवन में विशेष रूप से च्रंकिति नदीं इरा] षनश्रौर ` 
सम्पदां की छृद्धि मे ये सहायक श्रवश्य बने श्रौर कदाचित्‌ उनके 
सोदयं उपभोग के भी प्रेरकं बने हौ, शायद किसी कवि के कंवित्व 
को जाग्रत करन म मी उनका उपयोग ह्या हो; किन्तु इनका भयुष्य 
छ हृदय से वह्‌ धविच्र स्थान नदीं बना, असमे ये वन स्राध्यात्मिक 
शान्ति पप्तं करने का तीथस्थान बन जाते; एेला तथ जहां मनुष्य की 
ग्रासा का विश्वासा से मिलन होवादै। 

एक क्षण क लिये भी भ वह विचार प्रस्वुत नहीं करना 
चाहता किं जो कुछ हृश्मा वह श्रनुचित था ! इतिहास हर ॒स्यान 
मे हर समय श्रपनै को एक दी रूप मे नदीं दोहराता । इस पुनया- 
वर्ति मे मौलिकता नष्ट होनेका भयदहै। सिन्न परिस्यतिर्यां म 
स्थित मानव, मानवता की हाटमे श्रपनी श्रपनी विशेष स्चनाघ्रा 
के साथ श्राये--तभी मानवता की श्री-ृद्धि होगो |. विभिन्न रचना | 
एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक हई । मेरे कथन्‌ का श्रमिपराय 


 इतनाष्टी है कि भारत को श्रपने प्राशम्मिकं काल मं जो विशिष्ट 


परिस्थितियां प्राप्त हुई उनका उने पूरा उपयोग करिया । 


` श्रपनी परिस्थितियों श्रौर उपलन्ध च्रवस्रों पर उसने गहरा 


मनन-श्रनुशीलन किया, प्रयत्न किया; कष्ट उठाया; छमपनै श्रस्तित्व 
को मापने क लिये गहरा गोता लगाया शरोर तब उसने जोपाया 

ह उस भानव समाज के लिये भी स्वया श्रनुपयोगी नही है | 
जिसका विकास सर्वथा भिन्न परिस्थितियों के इतिहास म हृत्रा। 
ध्रपने पूणं विकास के लिए मनुष्य को उन सब विविघत््वौ कौ 
त्रावश्यकता होती है जिनके सामंजस्य से उसका विषम जीवन बना ` 
होता है । वभी उसका भोजन जदा जुदा खेतौ के भांति के भाति श्चन, 
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फल, पूलों को बटोर कर्‌ बनाया जाता है । 
सभ्यता एक प्रकार का साचा ठै, जो प्रत्येक जाति अपने सर्व- 


0 प्रेष्ठ द्ादशं के श्रनुघार निमांण करती है; । जिसमे उसके सभी सनी व 
 युरुषों के जीवन की रूपरेखा तैयार होती है। उस जाति की समी 
सामाजिक संस्थाय, नियामक सभाय, भले-बुरे की परीक्तक कसोरियां 


रीर उसकी मरत्यच्तपरोक्त शिब्धाये उती च्रादशे को ज्योतिस्तम्भ 
मानकर संचालित होती ह । पश्चिम की आधुनिक सभ्यता सव संगरित 
परयलनो द्वारा मष्य को शारीरिक, बोदिक व नैतिक उक्ृष्टता सें 
पूणं बनाने का प्रयास कर रही है | राष्ट की विस्तीण-शक्तियां मनुष्य 
को परिस्थितियों पर विजय पाने के लिये समथ बना रह ह । उनके 
सत्र उद्योग श्ङ्ृति से शुद्ध करने ग्रौर पड़ोसी देशों को पराजित करने 
मं लग रहे है; उनके उपकरण, उनके यन्व ओरौर उनके संगठन इसी 
लदत्य को सम्प॒ल रखकर प्रतिदिन व्यापकं हो रहे ह उनका संग्रह 


` आश्चर्यजनक वेग से बदृता जा रहा है । यह निःसन्देहं चमत्कारी 


स्लता है श्रर मनुष्य की संष-शक्ति का श्चाशर्यकारक परदुर्शन हे । 
पक्ति पर मनुष्य का प्रुत स्य।पित करने, श्रौर माग कौ सव बाधाश्रों 


19 को दूर करने कौ कमता दिखलाकर पश्चिमी सभ्यता ने ्रपने ` लच््य 
को बूत श्रंशोंमेपा लिया हे | १ 


। 


पराचीन भारतीय सम्यता का श्रादशुं इससे भिन्न था। उसी 


की धूति कै च्रथंमासतने साषना की थी। उत्का ल्य शक्ति गरा 


करना नदीं या । श्रषनी सम्पदा श्रौर श्रपनी जन-शक्ति को सुता 
व श्रक्रमण के लिचे तेयार करने की शरोर से भारत उदासीन था। 


सम्पत्ति के सं्रह क लिये संगठित उयोग भी उसने नहीं किये द्रोर्‌ 


` राजनीतिक प्रसुव या सैनिक प्रयता पाने की महतवाकात्ता ने मी 
भारतीय मन को कमी चंचल नहीं बनाया । भारत का श्रादशं इससे 1 ^. । 
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भिन्न था । उस श्रादशे की साधना म मारत के परतिभासम्पनन मस्तिष्क 
निनन एकान्तं म चने गये थे । वहा, प्रकृति क रदस्यों का श्रनुसन्धान 
करके जो अमूल्य निधि मानव-कल्याण के लिये उन्दनि प्रास्तकी 
थी वह सांसारिक अभ्युदय की श्राकां्ताश्रों का बलिदान देकर पाई 
थी । संसारी लाभकीदृष्टिमे उन्दै अपने श्ाद्शो का भारी मूल्य 
चुकाना पड़ा । किन्तु भारत को उस त्याग का गवं है। उस श्ध्या- 


स्मिक उपलन्धि मे मानव की रेसी भावनाश्रौं का परितोष मिलता 


है-- जिसका कोर शन्त नहीं ) 
भारत में पुण्यात्मा, विवेकी श्रौर साहसी समी तरह के व्यक्ति 


रहे; राजनीतिज्ञ, महाराजा श्रौर सम्राट्‌ भी रे; कन्दु म्रशन यह है कि 


भारत ने इन सव वर्गा मसे किंस एक वगं को भारतीयता के प्रति- 
निधि होने का सन्मान दिया १ ऋषियों को। ऋषि कोन ये १ वे 
ज्ञानी जिन्है ज्ञान द्वारा श्रात्मा की अनुभूति हुई थीश्रौर इस 
प्रकार वे तच्वद्शीं बन गये ये; शओ्रात्मां मे उसको 
समभावना जानकर श्रपने श्रन्तस्थ श्वः से जिन्होने पूणं 


समता स्थिर करली थी" हृदयम दी उसकी स्थिति का श्ननुभव ` 


करके षे सन बाह्म कामनाश्रौ से विरत होग्येथे श्रौर संसार्‌ कौ 
सघ गतिविधियों में उसको ही देखकर जिन्दं पूणं प्रशान्ति प्रात्र हो 
चुकी थी । ऋषि वे ये जो ब्रह्मज्ञान पाकर स्थिर शन्ति पाचुकेयेः 
जिनका मन विश्वात्मा से युक्त होकर विष्व के हृदयमें प्रवेशपा 
चुका था | | | 
इस तरह विश्वात्मा से अपने सम्बन्धं का "ज्ञान पाना च्रं 
परमास्मा म एकत्व श्रनुभव करके सवमूतां म दएक्ससता प्राप्त करना 
१. संप्राप्येनं ऋषयो ज्ानवृक्ताः, $तात्मनो बीतरागाः अशान्ताः, 
ते सर्वगं सवतः प्राप्य वीराः युक्तमनाः सवमेवाविशन्तिः । । 
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१४ . साधना 


ही भारतीय सभ्यता का परम्‌ ध्येय था | 

मनुष्य श्रपने कर्मो तक सीमित नहीं| बह उनसे बडा दे, 
उसके प्र्त्ति-निचत्ति, निमांण-विनाशं सम्बन्धी स काम उस व्याप्त 
होने के कारण मनुष्य के व्यक्ति से छोटे द । जव मनुष्य अपनी 


)  श्रात्मा कोक्चद्र संस्कारों के श्रावर्ण मे केद्‌ कर लेतादै या वंसारी 


कामों की श्रांधियां उषकी दृष्टि को घुन्धलला बना देवीर्हैतो उदकी 
व्यापक श्रास्मा श्रपनी स्वतन्ब महानता को खो चैख्ती दै। मनुष्य की 
घ्राता स्वतन्त्र है; वह न तो श्रपनी ही गुलाम बनती दैन संसार की 


किसी वस्तु की । किन्तु वह प्रेमी है । प्रेत उसका श्रावश्यक त दै । 


उसकी पूरंता प्रेम में ही है । परणं मिलन भी उसी का दूरा नाम है । 


मिलन या विलय की इस प्रक्रिया के श्रन्त म दी उसको श्रात्मा, 
विश्व की न्नात्मा मे विलीन दी बातीदहै, यही उसकी श्रता का ` 


जीवन दै । जब मनुष्य दसरा को गिराकर उघ्नेकी कोशिश करतां ह 


 श्रौर उत्थान का अहंकार श्रनुभव करने के लिए पाश्ववत्ती परि- 


स्थितियों का शत्र बन बाता दै त्र बह श्रपनी प्रकृति से विपरीत 
श्रा चरण करता है । इसीलिये उपनिषदं मे मनुष्य जीवन की चरम 


सिद्धि को प्राप्त किये हुएव्यक्तियो के लिये श्रशान्ताः१श्र।र युक्तमनाः” 


शब्दों का प्रयोग किया है। 
दैवा मसीह के इन शब्दौ मे भी इसी सस्य की छाया है किं “सङ के 


 चिद्रमे से प्रवेशकर ऊट भले ही'गुज्ञर जाय किन्तु स्वर्गं के राञ्य 
 समेंधनीका प्रवेश श्रसंभव है? इस वाक्यसे अभिप्रेत यहदैकि 
जो सम्पत्ति हम श्रपने लिये संचित करते ह व हरमे दुर से पृथक्‌ 
कृरने में सक्ाथक हो जाती है; हमारी सम्पत्ति ही हमारी सीमा बन 


जाती है । धन-संचय मे व्यस्त व्यक्ति का श्रदभाव उसे समभाव पूणं 


प्मष्यात्म जगत्‌ के वार में प्रवेश करने में च्रसमथं बना देता हैः वह 
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महु सचय व्यक्ति ग्रपनी सम्पत्ति की संकीणं दीवारों मे ही स्वयं को 
श्राचद्ध कर लेता है। 

इसीलिए उपनिषदों की शिला का यही रहस्य है किं विश्वाप्मा 
को पाने ॐ लिये सवभूतों मे श्रासवत्‌ दष्टि सखो । धन प्राप्ति की 


लिप्वा से हम, ग्रल्य वस्तुं च लोभ मे मदान्‌ वस्वुश्रां की उपेक्ता 


करने लग जाते द । पूखंता ही जिसका रूप है, उसको पाने का यहं 
माग नहँ हो सकता । 


युरोप के कुह श्राधघुनिकं विचारक रेते ई, जो उपनिषदे से 


ज्ञान रहण करके श्राभार स्वीकार करे म संकोच करते दै। वे 


उपनिषद्‌ के गहन ज्ञान को पूरी तरह अवगत नहीं कर सकने के 
कारण यह श्रालोचना करते ह करि (भारत का ब्रह्म केवल कल्पना 
मेहे, श्रौर भारतीय ज्ञान संसार की वस्तुश्रौं के निषेध मे दही उसकी 
स्थापना समभ्रता है । संभव है मारत के कुछ विचारक रेखा ही 
मानते हो; किन्तु भारतीय विचारधारा इसके श्रनुकूल कदापि नहीं 


है । इसके विपरीत भारतीय मन तो उच श्रनन्त, व्यापक शक्तिको. 


खष्टिके हर कण मे, श्रणु-ख्णुमं व्याक्त मानकर उकका दयसे 
स्पश करने को साधना करता ह । यही साधना भारतीय जीवन की 


पथदरिनी रहती हे । | 
जगत्‌ की हर वस्तु मे ईश्वर का श्रावास ह" इसभावनासेदही 


उपनिषद्‌ का प्रारम्भ होता दै। 


मै उस देवता को प्रणाम करता द्र जो श्रगनि म है, जलमेहै, 
जिससे सब चराचर विश्व व्याप्तं हैः जो श्रोषधियों श्रौर जो 
¦ बनस्पतियों में हैर | | 


१. ईशावास्यमिदं सवे यत्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ । 


२. यो देवोऽग्नौ, यो ऽप्पु, यो विश्वम्युवनमाविवरेश, यो श्रौषधीषु । 
यौ बनस्तिघु तस्म देवाय नमोनमः ॥ ` 98 
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कयां यह ईश्वर केवलं निषेषास्मक, संसार की भ्रति पर , 
श्राश्रित हो सकता है १ हम उसे केवल सर्बव्यापी देखते दी नदीं 
बल्कि विश्व के हर पदाय मं व्याप्त को प्रणाम भी करते ह! उप- 
निषद्‌ के जान से प्रभावित मनुष्य का मन विश्व की सव विभूतियोँ के 
परति श्रद्धावान्‌ रहता है । उसकी श्राराघना के लिए हर वल्वुमे . 
उसका देवता रहता दहै । 


उसके लिए एक परम सत्य की सत्ता सम्पूणं विश्व को सत्य ` 
बनाती है । वह इसका मात्र ज्ञान दी नहीं करता बल्कि ज्ञान के बाद 
उसे भक्ति की दृष्टि से भी देखता ह । (नमोनमः -- हम उसको सक्र 
प्रणाम करते है श्रौर बारंबार करते है । श्रानन्द्‌ विभोर होकर ऋषि 
जव सम्पूणं विश्व को सम्बोधन करर कहते ह कि दे श्रद्ध पुनो ! 
ठम दिव्य घाम मं रहते हो, भ॑ उ महान्‌ ज्योति को जानता ह 
जिसकी श्रघकारदहीन श्राभा से ठम म्रकाशित हो *। इस. 
च्नानन्द्‌ का च्रनुभव वही कर रकता दै जिसने उस ज्योति का साक्तात्‌ 
श्रनुभव किया हो । यह आ्रानन्दं केवल काल्पनिक नहीं हो सकता । 
इस प्रवचन में श्रस्प्टताका लेश मी नही है। 


बुद्ध ने उपनिषद्‌ कौ शिक्ताश्रों को जीवन मे कार्यान्वितं केने 
कीकलाकाश्रम्यासक्रने केबादनो सदेश.दियाथां उमे मौ ` 
इन्दी आदश की व्याख्या की थी । उनक्रासंदेशथा फिमूमि या ` 
अकाशे) दूर या तमीप) दृश्य या श्रद्श्य जो कु मी है उस्र 
श्रसीम भ्रम की भावना स्खो, दय र्मेद्धषया हिंसा की कल्पना मौ 
जागृत न होने दो । जीवन की हर चेष्टा मं उठ्ते-वैठते, सोति-जागते ` 





| 


१. श्रएवन्तु . विश्वे अत्य पुत्राः राये दिव्या धामानि तस्थुः, ^ 
वेगहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य बण तमसः परस्तात्‌ । ~ . 
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उयक्ति का विश्वं से सम्बन्ध (0.1४ 


प्रतिक्षण इषी श्रम भावना चे श्रोत-प्रोत रहना ही ब्रह्म विहार है था 


दृसरे शब्दों पे जीवन की यदी गति-विधि ह जिससे ब्रह्म का आ्राह्मा मे 
विचरण करिया जाता है `` 
वह ब्रह्म की श्रात्मा क्था है १ उपनिषद्‌ के शब्दों मे जो 
आकाश मे तेजोमय श्रौ च्रषृतमय ददै, च्रौरं लो विश्व-चेतनता है 
बही ब्रह्म है |, | 
छ्राकाश मे दी नदीं, उपनिषद्‌ का कहना है कि जो हमारे 
प्रन्तःकरणौँ म मी तेजोमय ` श्रौर श्रपतमय पुरुष है ओर लो विश्व- 
चेतना का खोत है वहं ब्रह्म है । २ इस विराट विश्व के रिक्त स्थान मे उसकी 
चेतनता व्याप्त है श्रौर हमारी श्रन्तरासमा मेभी उषी की चेतनता दै । 
इसलिये इस व्यापक चेतनता की प्राप्ति के लिये हमे च्रपने 


 श्न्तर की चेतनता से विश्व की श्रसीम चेतनता का सम भाव स्थापित 


करना दै | वस्तुतः, मानवं के श्रभ्युदयं का सच्चा श्रथ इसी चेतनता 


कै उदय शरोर विस्तार में है। हमारा साहित्य, हमारी कला श्रौर . 
हमारे विज्ञान ब दशंन इस चेतनता को व्यापक क्तजोंमें विस्तीण 
करने के लद्य की दी पूति कर रहे ई । हमारे भीतर की चेतनता कां 


व्यापकं चेतनता सें विस्तार करना टी इमारे ज्ञानविज्ञान का ध्येय 


रहा हे । । 
इस विस्तार की ध्राप्ति के लिये हमें मूल्य चकाना पड़ता दै 1 
वह मूल्य क्या दै १ बह है--स्रात्वापेण, श्रात्म विक्षजन । विसंजन 


दारा दी हम श्रात्मो की श्रनुमूति प्राप्त करते ई। उपनिषदों का. 
 संदेशदै, ठम त्याग वे दी भौग करो ग्र श्रिसीकेधनकालोभ | 


५ न - = नवनन ~ ----~- + -- 





१~ यद्वायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽभृतमयः पुरुषः षवांनुभूः। 


३ -त्यक्तेन यु जीथा | 


२--यश्चायभस्मिन्नात्मनिं तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषःसवांनुभूः । 
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न करो | + | । 

गीतानेभी काद क्षि हमं फले की कामना त्याग करु 

निष्काम कम करना चाहिये । ङु बाहरी विचारक का मतदै किं 

इस निष्काम भावना का श्राघार जगत्‌ को पिथ्या माया मानना दी 

हौ सकवा है । वस्तुतः सचाई इसके विपरीत दै । क 

जो मनुष्य स्वाथे-भरधान व श्महंकारी होता दहै क्ह श्रन्थ सब्र , । 
वस्तुश्यं का हीनतम मूल्यांकन करता है । अतः स्वभिन्न वस्तुनो की 

वास्तविकता का ज्ञान पाने के लिये हस मनष्यां को श्रहंभाव का 1 

। 


ष 





त्याग करना शरीर स्व-प्रघान भावनाश्रों का नियन्नण॒ करना दोगा । 
श्रपने संमाजिकि कार्यो की साघनाके लिये मी हमे इसी नियन्त्रण 
का पालन करना पड़ता रै) जीवन को व्यापकं बनानिका भरयेक 
ग्रयत्न इस वात वी श्रपेत्ता रखता है किं हम इसरो को देकर ही पाने 
की कोशिश करे ग्रौर परकीय वस्तुश्रोकालोभव्यागदं। इसी को 
त्याग से भोगं करना? कदते ई ¡ मानव मात्र के प्रयत्नो का यही 
लक्तय दै किं वह विश्व के साथ शऋषनी चेतनता के इस सम्यक को । 
श्रनुदिन विस्त्रत करे । । 
भारत ने इस श्रसीमता कौ कभी शल्यता या च्रमाव माज नदीं 
मना । भारत के ऋषि बलपूवक कहते श्रये है किडस श्मषीम्‌ . 
चेतनत का ज्ञान हौ जीवन की सचाई दै शोर उसेन जान पाना ‡ 
महान्‌ विनाश है । > प्रश्न यह दै किर उसे कैसे जाना जाये 
ऋषि इसका उन्तर देते र॑ “उसे सर्व्रसर्वगत श्रनभव करते दए 
ज्ञानो -। 2 न केवल प्रकृति मं, बल्कि परिवार मे, समाज मेँ श्रौर सर ` ` 


9 त + च 
१ मागधः कस्य स्विद्धनम्‌ । 


२--इद चेदं वेदित्‌ श्रथ सत्यमस्ति, नाचेद्‌ श्रथ वेदि 
- महती विनष्टिः ३२- भूतेषु भतेषु विचिन्त्य ध 
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म) इस विश्वं चेतनता को जितना अधिक व्यापक सरवान्तग॑त अनुभव 
करोगे उतना ही हमारा जवन समर्थं होगा । इसे श्रनभव न करने. 
का परिणाम विनाश के श्रतिरिक्त कुछ नदी । < 
एके समय था जब हमारे दाशनिक कवि मारत ॐ विशाल 
चमकते श्राकाश ॐ नीचे खड़े होकर विश्व भरका प्रेम विभोर 
हृदय प स्वागत करते ये--इस कल्पना से ही मेय हदय श्रानन्दं 
श्र।र मानवता के लिये श्राशामय भविष्य के स्वप्नं से भर जाता है।. 
| हमारे प्राचीन ऋषियों के उद्गार श्रानन्द के उन्मादमेके हए 
प्रलाप नहीं थे। उन्होने मल्ष्य की छाया को प्रकृति, के दर्पणमे . 
` श्चतिशय विः्तार से देखने का प्रयत्न नदीं किया था; मरकृति क छायाः 
भकाश मय रंगमंच पर मनुष्य की श्रतिरंजित भावनाश्रों का 
 श्रभिनय चित्रित करनेका दही स्वप्न मी नदीं लिया था। इससे 
विपरीत उन्दने मनुष्य को श्रपनी संकीणं सीमाश्रों से उठने श्ररौर 
मानवता से ऊचा उठकर विश्व मे श्रात्म-भाव बनाने का संदेश 
दिया था। यह कोरी कल्पनाश्रोंका खेल नदीं था। अलिकं इस 
सदेश क्‌ लद्य यह भीथा किं मन॒ष्य की चेतना प्रङ़ृति के श्रति- 
| एजित रहस्यों कै जाल से मुक्तता पराप्त करे । 
| ~" दृमारे तत्दशियों ने श्रपने श्रन्तःकरण की गदरा मे यष 
त लियाथाकफिं जो शक्ति विश्च के श्रसख्य रूपोंमें गतिशील ` 
होकर प्रकट हो रही है बही शक्ति मनष्य के अन्तर में चेतना बनकर 
प्रगट हुई हे । दोनों मं श्रद्रूट समभाव दै । उनकी दृष्टि मे मृच्यु भी 
मभाव को भंग नहीं कर सकती । "उसकी क्काया में हीश्र त 
| वन है ग्रौर उीमे मृष्यु^" यही हमारे ऋषियों का संदेश 
। उन्होने पूद्यु श्रौर जीवन मे सष्टज विरोध की भावना नहीं देखी 


१ यम्य याऽव्रृत यद्य मृत्यु | 
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बल्कि उन्देति दढ विश्वास के साथ यदं कदा कि “जीवन दी मखु ` 
है उन्होने जीवन ऊ प्रत्येकं स्वरूप च्रौर्‌ प्रत्येक परिवततन का सोल्लासं 
त्वागत किया, त्राने बाते जीवन का भी, श्रौर जाने वाने का भीः 
उनके विचार म ससृद्र की लदरों की भाति दी जीवन का श्रा, 
जाना ह | उसमे इस श्राने जाने से नतो हास द्ीहोतादै श्रोरनं 
ह्य उसमे मलिनता श्राती दै । । 


उपनिषद्‌ का कहना है किं जो कुमी है सव उषी ५ 
व्यापक जीवन से म्राणित हृच्ा दै श्रोर हो रदा है क्योकि “जोर 
का स्वरूप बहुत विशाल ई“ 1" 

पर्वों के इस विरासत में पाये महान्‌ रंदेश को घुनः सजीव करनं 
हमासया पवित्र धर्म है । यह केवल ताकिंक या भावनास्मक = देः 
नहीं दै; इसका जीवन क श्राचरण पर गहरा प्रमाव दहै] इसे का 
न्वित करना होगा ] उपनिषद्‌ म कदा गया हे करि भगवान्‌ सवंच्खं 
ह इसलिये सन्‌ प्राणियों मे कल्याण रूप होकर बसता है" । 4 








त 


सव प्राणियों म ज्ञान द्वारा, प्रमदाय शरोर सेवां 8 
€ माव रखना ओ्रौर इस तरह सर्वव्यापक घें पने रूप को श्रजुरं 
करना ही मानव धमं का सवेश्रष्ट तत्व दहै श्रे।र यही सारंशं । 
उपनिषदों का सन्देश है कि जीवन महान्‌ है ५। 


( 
१ प्राणो मृयुः। ौ | | 
२ नमो श्रस्ठ॒ श्रापते, नमो श्रस्ठ्‌ प्रायते प्राणेह पूर्तं भव्यं च । 
२ यदिदं किच प्राणं एजति निश्रतम्‌ } ` द 
४ प्राणो विरद्‌। \ च 
५ सरं व्यापी स मगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः 1 

& प्राणो विराट्‌ । 
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२ : आआस-बोध 


हम देल चुके ह कि प्राचीन भारत का जीवनच्ादशं शपते 
श्रात्मवोध ॐ केन का समस्त जगत्‌ में विस्तार करके सव-चेतन 


गौर सर्वव्यापक बरहम मे ही विचरना श्र उसी मे पर नन्द्‌ ` ्‌ 
की श्रनुभूति करना था । कहा जा सक्ता दै कि यह श्राद्शे मचुष्य 


करी योग्थवा से बादर की वस्त॒ दै । यदि च्रात्मबोघ के विस्तार का 


यह उद्योग. बाह्य जगत्‌ से प्रार्म किया (जाय ¦ तो इस पकरिया का 


कहीं अरन्त दी नदीं दोगा । यद प्रयत्न समुद्र की लहरो को सुखा कर 
समुद्र. तर तक परुचाने के समान दै; सब कु द्रपने म समाल्ेने की. 


११ 


कोशिश करते हुए हम कुछ भी न प्रा सके; सभी कुछ लो देंगे । 


किन्त वस्तुतः यह. बात उतनी ्रसंगत नदीं है जितनी मालूम 


होती ह) मलुष्य कौ प्रतिदिन की समस्या ही यह दै किं वह श्रपने 


र्यते का विस्तार श्रौर श्रपनी . िम्बेदारिवा, के बोमः का 
 सन्दुलन करने मे सदा य॒लनशील रहता दै 1: उसके गोम कम नही | 


है, वे बहुत दै श्रोर' इतने विविघ दहै कि उन्हे सम्भालते हए जीवन 


। € । 


` की सह पर श्रागे बदना कठिन माल होता &» किन बह जानता 

 ५कि एक व्यवस्था का निमांण करके वर्ह श्मपने बोमः को हल्का 

। भाः वका दे । ज बद्‌ मार बहतः रखपटा ओर विषमसा भरतीत 

`. ने क्षमता, है तो मनुष्य को ठरन्त यह लान हो जाता हे कि उखकी 
1 | १.१. “+ १4. 


= 


४ | | + # ¡414 त । ^ १। | 


१.४4 {। # # । ॥ ८ "१4१ । । ॥ । । 
क 1.१९, 0/1.) 14१. 10, 10. 








होकर उक कर्न्धो पर रवा नहीं जा सका हे | तव बह उरे व्यवस्थां 


` इतिहास याद्‌ करने लगे तो इसका कोई श्रन्त नदीं । किन्तु, एकं 


जो श्रसल्य धटनाश्रंकाश्राधार है। सत्यकी यं प्राप्ति 
` कै मन को मुक्तता देकर दिव्य श्रानन्दं से भर देती है) 


दमं श्रसीम की राह परले जाताहे) यदीकार्णदहै कि जव डति. । 
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व्यवस्था मं कोद एसी नुटि रह गई दै जिस से वद बोमः सन्तुलित 


म॑ रखने का किर प्रयास करता है। व्यवध्या की इस खोज का ही 
दवरो नाम्‌ समता या. एकता कौ तलाश दै। हम च्रपने बाह्य 
उपकरणों कौ विषमताग्रो नै ्रान्तरिक एकता वी सहायता से सम भावं 
स्थापित करने का प्रयलन करते रहते ई । इस श्रनुशीलन में हसे 
यह लान होने लगता है कि उस एक की खोज दरना सर्वस्व पान के 
बानर है श्रौर यह किं वही हमारा श्रन्तिम, सर्वोपरि धेय दे।॥ 
इस एकत्व का त्राधारं वही सत्य दै जो श्रनेक को व्याम करके 
सव सं रता दै । द्रस्ित्व तो श्रनेक षय्ना्नों का ह किन्त सत्य्‌ ¦ 
एक ही दै । पशु-वुद्धि केवल धटनाशों के श्रस्तितव तक रहती है, 
मनुष्य-युद्धि मं सत्थ तके पर्टुचने की योग्यता है। च से फल 
गिरता दै, वरषा त्राकाशसे भूमि पर होती हैः इन घनाश्च का 


बार इन घटनाश्रां ॐ मूलमूत श्राकषण कै सिद्धान्त देष्णः 
(18१00? को जानने के. बाद्‌ षटनाग्रों के संग्रह ती 


मनुष 1 
क्यो † 
बरना उन श्नन्धी गलियों ऊ समान है, जो श्रपने तक हौ समाप्त 
हो जाती है; श्यपने से बाहिर कदी नदीं ले जातीं ज्रौर सत्य का 
रास्ता मचष्य के सामने सारे त्राकाश का मार्ग खोल देता है, ह 


जसा तात्विक मनुष्य ऋ ` का एक सास्य सा स्य. 
नान लेता है तो वह वहीं नीं ठहर जाता है । जिख वस्तु की प्राति 





। 


भज छ _ चै, 


=> 


१ [१ 
क 
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के लिये उसते ज्ञान की ज्योति प्रदीप की थी बह उस वस्तुको ही 
अकारित नदं करवी-- उलन दूर समीप की वस्वु्रों को भी उजालः 
कर देती &। चद उजाला मानव-जीवन की समी धाराश्रो मे 
क्षेल जाता हे। इस तरह दम जान पाते ई किं सत्य स्र घटनाग्र 
को व्याप्त करके केवल घय्नाच्रों तकं ही सीमित नदीं रह जाताः 
वह उन सीमाश्नों को सब दिशाच्रों से पार करके उस श्रसीम का मी 
संत करता है जिच त्रो कौ सौमित शक्ति नदीं देष पती । 


यह बात जिख तरह ज्ञान के सम्बन्ध मे सच. है उसी तरह 
्रामुभुति के सम्बन्ध मे मी है। मनुष्य को उख केत स्व का 
श्रुभव त्रवश्य होना चादिए जो उसे श्रधिक से अधिक 
विस्वे या पिरोदित ध्येय को देखने योग्य दशेन-शक्ति दे सके। वही 
घ्येय वह सन्ता दै जिसके सम्बन्ध मे हमारी उपनिषदं कहती हं कि 


“त्रपनी श्रात्मा को जानो या दूसरे शब्दों मे उस एकत्व का मूलं 


पह्चानो जो सन्न मनुष्यों में है | 
हमारी त्रहंमूलक प्रडततियां ्या स्वा परक कामनायं हमार 


, जमा ॐ सच्चे स्वरूप को कोहरे को तरह टंक लेती है रौर जन हमें 


आत्माचमूति दौ जाती है तो हमारी श्रात्मा उस श्रहंकार के श्रभ्र 
कौ पार करके भी स्वयं भकाशित हो जाती है श्रौर तभी हम सम्पूणं 
विश्व को श्रात्म-भावना से देख खकते ई । दमाय ब्रा सोर विश्वा 
त्मा सँ जो सहज समता है वहं हम विश्वमात का आरर्मीय बना 
देती दै । च्चे जन अ्रलग त्रलग श्रद्ध का बोध करने लगते द तो 


`. इस बौध में उन्हे कु अनन्द नदीं मिलता, क्याकि तव वे इस 


+“ +र 


बोघ के श्रसली श्रभिप्राय को नदीं जानते, बल्कि वह श्रक्तरःअोष 


# 
# 
चै 


(+ +ई 


उनके मन। को थका देता है । उसमे उन रस तभी श्राने लगता 
हे जब वे श्चद्वर शब्दों श्यौर वाक्यों मँ जुड़कर कोई भाव प्रकट 


॥ 











सर्वथा प्रे नहीं बनाता । यह सम्बन्ध पूणता को पाताः है पे 
ही) प्रेम म मेदमाव नदीं रहता ग्रौर उस पूणता को पाकर 
। -श्रास्मा अपना चरम लकय पा लेती, दै जव वृह श्रपनी सीमां नो 

पार करक श्रसीम को सश करने लगती है । प्रम दी मनुष्य को यह 
जान देता है किं वड्‌ श्रपनी सीमाश से वादिर मी है शौर यह्‌ कि व नि 


44. #\/ # ॥1 ॥ ऋ > क ५५, 14 # 9 1 १।.॥ त 


करना शुरू करते ई} | 
इसी तरह दपारी श्रात्मा जवर संकीणं स्वत्व की सीमान्रों में 
बन्धी रहती हे तो पनी विशेषता खो देती है । इसकी विशेषता एकत्व मे 


ही हे। वह विश्व से खमभाव होकर दी अपने. सत्य स्वख्प का बोधः 


कर सकती हे, शरोर तभी उसे श्रानन्द कौ श्रनुमूति होती है! मनुष्य 


भय श्रौर संघं की स्थितियों म तमी तक रहा जव तक बह प्रकृति के 


व्यापक्र समत्व के सिद्धान्त को नदीं जान पाया; तब तक सारा संसार 
उख ग्रजनत्रीखा मालूम होता या । शन्त सँ जो जान उसे हुश्रा 
वह इसके श्रतिरिक्तं कुलं नदीं था कि उसने श्रपने त्रन्तःकरण च्रौर 


विश्व की व्यवस्था के बीच जो सहज समता है उे ` च्रनुभव कर 


लिया । यदी वह सू है जिसने मनुष्य को संसार से बाधाः हा हे । 


इख बात का लान उसके लिये बड़ा इषेप्रद दहु क्योकि त वह्‌ 


श्रपने दूर-समीप की चील में श्रपनी ही छाया देखने. लगा । किसी 


नि 
२ 
\ 


ही 


॥ ॥। 
प ` प का "क वा ` चक ` १? 


4 
4 


र | 1. साधनाः पै 


= „` व क्क 


वस्तु को समने का श्रथ यह हे कि इम उषमे कोई तत्व देखा पाति ` 


 ईैजोदमारादीश्रंशहो। .  ॥ . | 
“इ तरद हम त्रपनेको ही च्रपने से बाहर की चीजों मे पाकर ॥ 
^ श्रानन्दित दते ह । इस बोध द्वारा संबन्धित होना हमारे संबंध > 


बंध को. ज 


विर्व की अत्माकाद्ीमायहै। . 


ह 


म द्रवाय, 
मानव . 


` खमता क चह श्रनुभूति मनुष्य कौ श्रास्मा मे. सद्‌ा . सजग रह्‌ ` 
4 त ` ५. १15१. ॥, 


8 ३ त 4 ॥ 


= अ ज. == ॐ ~ ओ = ष > अक शा छ का 9» न कि ` 


च 


कर्‌ साहित्य, कला, विज्ञान श्रौर्‌ घमं की रचनाः द्वारा प्रङ्घनि> ` 


| 








| 
~ ॥ 
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१ ॥ 
१ 
॥ 


\ 
| 


| ` 
# १ 
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साथ श्रपना उपक बाती रहती है । तभी हमारी महान्‌ श्रासाएं मवष्य 
म्रम्‌ कै श्र्थं सवत्व का व्याग करके श्रात्सा का सच्चा अर बतलाती 


रही दै । पेम के मागं से उन्होने क्ट सहे, शारीरिक यन्णायं सदी; 


यहां तक कि मृत्यु का भी स्वागत किया । उन्होने स्मा के सच्चे 
स्वरूप कौ समभा ओौर श्रास्मिकं जीवन व्यतीत करके मानवता के 
चरम सत्य की पुष्टिकी। इसीलिए हम उन्हे महासा मदीन्‌ 
श्रात्मा वाला पुरुष कहते ह । 


एक उपनिषद्‌ मं यह कथन हैः तुम अपने पुत्र को 
इसलिये प्रोम नदीं कमते कि वह पुत्र है बल्कि इसलिये कि वम 
उसमे श्रपनी श्रात्मा की कामना करते हो; उसमें स्वकीय शआ्रात्मा 


का प्रतिविम्ब देखते हो । इसका श्रथं यह है करिज्सि भीम म 
करते ह उसमे अपनी च्रात्मा काख्प देखते ईदै। यही परम सत्य 
हमारे श्रस्तित्व का श्राधार है । परमात्मा हमारे श्रन्तर मे रहता 


हे ही हमारे पुत्र मदै; श्रपते पुत्र मेप्रम का अनुभव इस , 


त्य की श्रनुभूति का ही परिणाम है । 


प्रायः यह होता है किहमारा पुच्प्रेमया मित्र्रेम हमारी | 
त्रसमा के रौर श्रधिक विकास के मागं मँ बाधक बन जाता है। 


फिर भी इसका श्रपना महत्व है । श्रपने से बाहर श्रात्मीयता की 


तलाश मे यह पहला कदम होता दै। यह हमारी श्रात्मा के इस 
स्वमाव को प्रथमवार प्रगट करता है । इसी प्रथम श्ननुमूति कै च्राधार ` 
पर हम इस परम सत्य का साक्षात्‌ होता दै किं श्रपने श्रदंमावका 
त्याग करके दूसरों से समभावना बनाने में ही श्रानन्द्‌ की पराकाष्ठा ` 
ह । यह परेम हमे नयी शक्ति, श्रौर नयी श्रन्तः दृष्टि देता है । चन्ति 
यदि हम इसकी सीमाग्नों को संकुचित कर दतो यदी प्रेम अपने 


मच्चे ख्मका विद्रोदी हठो जाता है; तब, हमारा स्नेह संकुचित 








4 





२६ १. । + सावना । 


~ 


परिषि मे बंघ नाता दै; हमारे पार्क सम्बन्ध स्वां श्रौरं विद्धेष । 
भावनाश्रों से भर जाते ई; हमारे राष्ट्र भय श्रौर संशय की दीवार 
खड़ी कर लेते हं । यह उसी तरह है जेसे कोई बन्द दीवायें मे उख 


| 


दहकती श्राग को वाघ ले; जो श्रपनी जहरीली गसो के भमकते 


तक जलती ओ्रोर लपे छोडती रदे । फिर मी य॒ आग बुभने से 

पहले उस त्रन्द्‌ का प्रकाश कर जाती हैजो उसे सरद, कमले 
ग्रन्धकार से सक्ति पाने मंदुश्रादहै। 

उपनिषदों 47 कथन है कि विश्व-चेतना की कुजी श्राल- 

चेतना है । त्रपनी श्रात्मा को पने से मिन्न जानना ही ब्रह्मज्ञान की 
पहली सीद हे । हमे पूणं श्रद्धा के साथ यह जान होना चादिये किं 
, हमारा सच्चा स्प श्रात्मा मे है| यह जान दमं संसारी अहंकार, 


मव, लोभ से ऊपर उठाकर श्रर यह मानकर कि संलारी लाभ, हानि ` 


व जन्मम्रण से हमारी श्रात्मा श्रद्ूती रहती है, हो सकता हे । 
 सगींका कच्चा जव श्ंडेकीकेद से म॒क्तहोता हैतो तह जानता 
 -दैिउस अंडेकी चारदिवारी का वस्तुतः उसके जीवन में कोई 
भाग नीं है। वह ्रंडेका खोल मृत वस्त॒ दहै, ना उसमे द्धि ह। 
ना विकास । वह श्रपने बाहिर की दुनिया के सम्बन्ध मे कोई 


। + 


की पूणता पाने के लिये उसे तोड़ना दी होगा । इसी तरह मनुष्य । 


को श्रपने देहिक वंघनों को तोड़कर विश्वात्मा से मिलने की स्वा- 
धीनता पानी होगी, तभी जीवन पूणं हो, सम्पूणं विश्व से समभाव 
स्थापित दोगा । | | | ८ 
४ म पले दी कह चुका द्रं कि हमारे तत्वदर्शी पूर्वजो ने कर्ते 
संसारके स्वघ्व क त्याग का, जिसका परिणाम शल्यता दै, उपदेशा . 


¦ भकार | 
मी नदीं डालता । वह खोल कितना दी सुन्दर हो, स्वाघीन जीवन 


नहीं दिया | उनका उदं श्य आत्मा का बोध कराना या दूसरे शृच्दों 


४ 
^ 


त । 
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म संसार को पूरे सत्यम पाना था। जब ईसा ने कहा थाः 
"विनम्र व्यवित सौमाग्वशाली है, बही प्रथ्वी के स्वामी बने गे तो. 
$साससीह को यदी श्रभिप्रोत था । उन्होने इसी सत्य की घोषणा कौ 
थी कि श्रहंकार क। मद्‌ छोडकर दी सनुष्य सच्चे श्रथ मे स्वव का 
स्वामी बनता है । तब उसे संसार में श्नपना स्थान बनाने के लिये 
संघर्ष नहीं करना पड़ता; वह ॒सर्वैन स्वयं सुरक्षित दोता दै, उसकी 
श्रात्मा को उस स्थान के पाने का श्रमर श्रधिकार है। अहंभाव का 
भूखा च्रमिमान आ्रात्मा ॐ धूं विकास मे स्कावट डालता है शरोर 


सम्पू विश्व ॐ साथ समभावं बनाने के कयं को पूं बनानि मं 


बाधकं बन जाता है। 


साधुसिह को उपदेश देते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था : “यह 


सच है कि कर्म के त्याग का उपदेश देता हूं, किन्त यहां मेरा श्रभि- 


प्राय केवल उन कर्मो सेहे जो "मन-वचन-काय, किसीमी दष्टिसे ` 


श्रकल्याणकारी हं । यह सच दैकिमै त्यागका उपदेश देताहूः 


किन्त॒ मेरा उदे श्य बेबल श्रहंकार, वासना, विचार, त्रज्ञान के ही 


त्याग तै हेन्रि पेम, त्ता, दान श्रौर सत्य के प्ररिव्याग से} 


द्ध ने जिस रुक्ति का प्रचार किया था वह श्रविद्या कै अन्नो ` 


से सक्ति थी । श्रविचा हमारी श्रलमूतियों को श्रन्धकारमय बनाती दै 
त्रोर उर्न्दं केवल श्रहंभाव के ्रासपास सौमित रखती दै । यदी प्रवृत्ति 


हमारे श्रन्य स्वाथपूणं च्रविशो, लोभ, मोह, कध श्रीर्‌ क्र.रताका 
कारण बनती दै । मनुष्य ज सोता है तो उसकी वृत्तियां संकीणं 
शारीरिक जीवन-चेष्टाश्रां की सीमामेदी बंध जाती है इसीलिये उसे 


स्वयं का जान नदीं रहता । ईइी तरह मनुष्य जब श्रवियामय 


, जीवन न्यतीत करता है तो वह श्रषनी ही सीमा मँ बन्द हो जाता है। 
उसकी श्रुमव शक्रित च्रनी परिष्थितियो के महान्‌ श्रस्तिस्व को 


क, ् - > 
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| | 
जानने के लिथे जात नहीं रदतीं । वह त्राध्मा के सस्य स्वरूप को + 
` नहीं जान पाता) | | 
एकं बार म बंगाल के एक गांव मे दो भिन्न पन्थो के सन्तो से 
मिला था] मेने उनते पृ्का “क्या श्राप श्रपने धथ की विशेषता पर 
प्रकाश डाल सकते र £ उनमें से एकं ने किंचित्‌ संकोच के बाद्‌ यह्‌ 

हा : “इसकी परिभाषा कटिन है |? दुसरे ने कदा : “यह तो 
सरल ही काम है । पहले हम गुरु की देख-रेख म अपनी श्रात्पा कौ 
जानने का यत्न करते ई; जब यह काम पूरा हो जाता दैतौ सब म 
निवास करने वाही परस्म-श्रा्मा का ज्ञान भी पिल जातादहै।°भने 
पठा “तब वुम श्रपने सिद्धान्त का प्रचार सारे संसार में्योंनहीं. 
करते ।' वह भोला “जो प्यासा ह्योगा वह स्वयं नदी के पास 
` श्रायगा । “क्या कोई श्राया?” मेरे इस प्रश्न के उत्तर मे वह केवल 
थोडा सुस्कराया श्रौर बडे धेयपूशण सन्तोष के साथ उत्तर दिया : 
“राना दी दोगा सब को |? | 


वंगाल क गाव का वह ग्रात्मक्ञानी सचा था। मनुष्य अपने 
भोजन वस्त्र की श्रावश्यकताच्रां से मी श्रधिक ्ावश्यकं शआ्रास्मिक , 
भूल को शान्त करने के लिये तीथं यात्रा करता है । मनुष्य का इति- 
हास श्रपनी च्रमर श्रास्मा की श्रनुभूति के लिये 'ञ्नुष्ठित यानाश्रों 





¶ 
क, 


का इतिहास है] मनष्य ने साम्राज्या का निर्माण किया ` श्रौर्‌ उन्है ` 


 श्रषने हाथो मिया दिया; वैमव के च्रम्बार भी जुटाये ग्रौरं निर्मोह 
यों ते उन धूल मे मिला दिया; श्रपने स्वप्नां की विशाल पतिमाये 
बनाई श्रौर पुराने खिलोनों की तरदं न्द तोड़ दिया; सदियों के, 


| ८ ८) परयलन से निमित कला कृतियो को मिटा कर नये सिरे से नई कल्पना 


' के श्राघार पर बनाना शुरू कर दिया; इन सर से यदी मालुम होता 


1 (  हैकि मनुष्य एक युग से दूसरे युग मं जाता हुच्रा ्रतिच्ण कदम 


र 
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मदम श्चपने स्वे स्वर्प फो जानने की श्रास्मोघध की आिसी 
मंजिल पर पटच रहा दै; वह श्राव्मा जो मनुष्व + इन ^ महानतम | ्‌ 
निर्माण, उोगो श्रौर कल्पनां से कड़ा है । इस -आप्माभिषुख 
याचा म वडे ये वड़े विध्वंस शरोर विनाश भी रुकावट नहीं डल 
कते । मन्यं की सुल च्नोर श्सफलताच्रो का कोई त्नन्त नहीं हैः, 
उसक्षा मार्यं श्राचीन श्रवशेषों श्रौर खण्डदर स पडा ¶ड़॥ हे; उसके 
कटो की तीव्रता प्रसव कौ पीडा से कम नही; किन्तु उसका लद्छ , 
महान्‌ है । यै कष्ट उसकी सूमिका मात ₹ 1 मनुष्य ने बहुत बलिदान 
किये है: अभी तक वह इस बलिदान पर त्रगि बदता जाद्दादे। | 
उसकी संस्थाय उन मन्दिर के समान ह अ वह प्रतिदिन श्रपने 
चमल्कारपूरण, विशाल बलिदान का मेवे चदानि आता दे । यद 
साधना, वह पूजा निष्प्रयोजन श्रौर त्रस्य दा जा" यदि मनुष्य अपने 
श्रन्तःकरण में च्रनिवचनीय श्राल्मिक भ्रानन्त की श्नुभूति नका । 

। 





हे । यही श्नासमा दै जो च्रपनी दिव्य रक्ति की परा इ कथ 

बलिदानं से कसती है श्रौर जो स्याग दस त्रप्ने अद्य कोषका. 
परमाण देती है । इस पथ के यात्री इसी च्रोर्‌ श्रा रहे बे खसारके 

सच्चे दायधन को लेने श्रा रहे ई; उनकी ाधशक्ति का विस्तार प्रति- 
कण दो रदा है; ऊ चीसेऊ ची समता को 
यारा निरन्तर चालू है श्रौर वे एक केन्द्रोभूत सल के, जो सबको 
ध्यास किथे हुए दै, प्रतिक्तण निकट श्रा रदे ईै। | 


मनुष्य की च्रसमर्थतात्रो क! श्रन्त नदी । जब तक्‌ उसे श्रपनी 
श्रास्म! का सचा बोघ नी हो .. जाता तच त्क उसकी श्रवर्यकं 

ताग्नोंका भी श्नन्त नदीं हैः तत्र तक उसकी दृष्टि मे यह संशार एक 
141 1111 
यष्ट भी कि वद्‌ हेया नदीं । किन्तु चिस मनुष्य ने आस्म ता सो 
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३० साधना 
कर लिया दै, उसे समस्त विश्व का एक निश्चितं केन्द्र दीखने 
लगता द जिषकी परिधि मं चास ग्रो जन्य सव वस्तुश्रों का पना 
श्रपना निधासिति स्थान बना है | उसी 
जीवन क वरदान श्रौ श्रानन्द की ग्रनुभूति पा सकता है | 


। एकं समय था ज पृथ्वी केवल तरल व्यौ का पुज थी, उसके 
कण ध्रचर्ड गर्म के कार्ण दूर २ व्रिखरे हए थे; श्रमी उसका 
निधित आकार नीं बना या;ःन उसमेरू्पथा न उसका ल्य ही 
९2 आः ह श्रमी केवल अग्नि ्रौर गतिखूपमंहीथी। धीरे-धीरे 
एक शति ने, जो स प्रिर श्रौ परस्य ग्काते कणो को केन्द्र मे एकन्र 
 ‹ करदर्दीयी) पृथ्वीकेकथोकोभी एक गोलाकार मेँ ज 
= तभी उते सये की पश्यि मे धरूमने वाले ननो मे उचित स्थानं 

मिला, जसे हीरो के कण्ठदार मँ नीलम को जगह मिलती हो 1 
हमारी मी यदी स्थिति है । जव हमा अन्धी वासनाग्रों कावेग 
 शरौर ताप इते सत्र श्रोरकैलाताडहे तो दम न कुं ग्रहण कर सकते 
` श्रोरनादी कुचं दे सक्ते ह । बिन्दु, जव प्रास्म-निग्रह की शक्ति 
 दायह्मश्पनीन्रालामे ही घ्मपना कन्दर पा लेते हं, उस शकत 
। सेनो सव संघर्षं शील तत्वों मे समता बनाती हे श्रौर बिखरे कणे 
। को एकत्र करके एकत्व स्थिर करती हे, तब हमार विली हुदै स्मृतियां 
। आस्मवरोधका सपर ले लेतौ ह शौर हमारे दद्य मे उद्धत क्त णक 
|  बानावे प्रम मेंपूरंतापा लेतीहं ग्रौर हमारे विचारं च कार्य 
` श्रविच्छेद्यसूपरसे हमारी श्रान्तर्कं समता का माग बन जाते हं | 
तमी हमारे जीवन की सब चे्टायें ज्ननन्त लक्तय की श्रोर श्रमसर होती 

` इई भाषित होती ह । +^ 





उपनिषदं बलपूवंक कहती ह «उसी एक. को, श्ात्मा को 


केन्द्र से वह॒ मनुष्य समतापृशं 


मा कर दिया; 
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जानो* । यद्ट पुल है ज श्रमसता की श्रोर ले जाता है |” 


यही मनुष्य का अन्तिम लच्य है कि बह उस एक को जाने; 


जो उसके श्रन्दर है, सस्य है श्र उसकी श्रात्मा ३ यदी बह कु जी 
हैजो श्रास्मिक जीवन का स्वर्ीय द्वार खोलती है। मनुष्य की 

कामनायं श्ननेकं है, जो संसार वे, विविध शआआक्रष॑णो के पीड पागल 
बनी दौड़ती ई । किन्तु उसके श्रन्दर जो एक हे वह एकत्व का शोधकं 
हैःलानके, प्रेम के श्रौरं जीवन के श्रन्तिम ल्य के एत्व का) 


उसे चरम श्रानन्दं की पराप्त तमी होती हे जब बह श्रीम को उसकी 


बाह्य समता की परिधिमे पाल्तेता है। उपनिषदों कां बचन है 
““केवल रसे प्रशान्तमना मनुष्यो कौ ही शाश्वत सुख विलता है जो 
उस एक को श्रपने श्रन्तर मं स्थित जान तेते ई, नो विश्व मं बहत 
रूपों य श्रपने को प्रकट करता है 222 । | 

वह्‌ श्रार्मस्य संसार के विविध मार्गो से सबमें स्थित एक को 


खोज न पर्यटन कर रहा दै; यही उकी प्रकृति है, यही उसका | 
शानन्द्‌ । किन्बु इस चौ सुखे रास्ते पर चलता इचा वह कमी श्रते | 
ल्य तक नहीं पह चता, यदि वह उस उ्योतिं से स्वयं प्रकाशित न होः 


जिसके पकाश मे उसे श्रपने लच्य का श्रामास मिलता है । उस 
परम ल्य का श्राभास श्रपनी श्रन्तरात्मा मे पाना किसी बाह्य 
प्रयत्न का परिणाम नहीं । वह श्रन्तर्ञान है; जो स्वयं होता दै। 
उसका बाह्य प्रदशंन नदीं होता । हमारी श्रंखं भी जन्‌ देखती ह तो 
वस्तु के परेखूपको देतह, उते दकडों मँ बांटकर नं) बल्कि 


४ १ तमेवकं जानथ ब्मासानम्‌ । 


२ श्रमृतस्यषा सेतुः । 


३ एकं रूपं बहुधा यः कथेति, तमात्मध्यं येऽनुपश्यन्ति घीराः? देषां 
दं शाश्वतं नेतरेषार्‌ । 
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भिन्न टक को एकन करके | देखने से पूवे दशनीय वस्ठुका 
हमसे समभाव हो जाता है । यदी होता दै जब दहसे श्रात्मा का बोध 
श्रन्तज्ञान द्वारा होता है, जो श्राव्माका परमश्रात्मा से सहज 
समभाव की श्रनुभूति के बिना नहीं हो सकता । । 
उपनिषद्‌ का कहना है “वह देवता जो विश्व के विविध कमं 
से स्वयं कौ परगट करता है, मनष्य के हृदय मे निवास करता है । जो 
` श्रनुभूति श्रौर मन की साधनां दारा श्रन्तःवासी को जान लेते ई वे 
श्रमर पद्‌ को पाते हैः: ।१. > 
वह “विश्वकमांः टे; श्रथात्‌ विश्व की विविध चेशाश्रो; शूपों 
छ्रोर शक्तियों म उसका बाह्म रप प्रगट होता है । इसलिये प्रकृति 
के राज्य म जब हम सवय की शोध करगे “तो विज्ञान की खदहायता से 
^ धीरे २ श्रन्वेषण-विर्लेषण द्वारा करगे किन्तु, जब च्मध्यात्म जगत्‌ 
"मं उसकी शोध करेगे तो बह सीघे श्रन्तःज्ञान द्वारा होगी! बीरे ` 
धीरे ज्ञानच्द्धि करते हुए हम सदियों मे भी उसको नदीं पा सकंगे 
। ` क्योकि बह डक्डोमें बंग दृश्रा नदींदैः एकडहै। उसे दम श्रपन 
हदय का दय श्रौर आस्माकी ग्रात्मा मानकर दी पा सकेगे । अपने 
श्रहंमाव का व्याग कर हम उसके समीप जाते है, तब जो दिव्य प्रंम। 
शरोर श्रानन्द्‌ की च्रनुभूति दोती हैः वही हमं उसका बोघ करायेगी । 
।  मानव-हदय नै शायद इतनी हृदय-स्पशीं प्राथना कभी नदीं की, । 
। ¦ जितनी किं हमारे ऋषियों ने इन शब्दों्मेकीथीः ष हेस्वयंको 
| प्रकाशित करने बाले ! श्रपने को मेरे श्रन्तर में प्रकाशित कर । 
हमारे खव दुःखों का कारण यह होता है करि हम श्च्रहंः के पुजारी बन 
१--एष देवो विश्वकमां महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविर् 


हृदा मनीषी मनसाभिक्लप्तौ ये एतद्विद्रपृतास्ते भवन्ति । 
/ २--श्राविराविमयेधिः 
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की वस्तु देखने क लिथे श्रन्धा है शरोर जो प्रकाशको प्रतिरिप्तभी ` 
नदीं करत। । भाय अहं च्रपने दी विवादी स्वरं का श्रालाप करता 


डे; यह वह्‌ वीणाः नदीं दै जिसकी तासे का स्वर ्र्ौमकेनिनादसे 


मदत हौ उदे । च्रसन्गोष, त्रसर्लंतान्रों की थकान, बीते समय ऊ 


निस्यक पतावे श्रौर भविष्य की निष्कारण चिन्ता हमारे उवले 


दिल को मुरम्हाये रदती ई क्योकि हमने अपनी त्रासा को विश्वास्ना 


से नदीं मिल्लाया; स्वयंप्रकाशित ने हमारे श्रन्तःकर्ण स॑ त्रपते को 


प्रकाशित नहींकरिवा। तमी हम पुकार उठतेदैः इष्य) ठम 


श्रपनी मस्कान द्वासा निव्य हमारी रक्ता करो 12 ये सष मौत प्राणा- 


न्तक विष है ओ स्वयं तृप्ति की कामना, सदा जलने बाली वृष्णा, 


ङी श्राय श्रौर धन-संग्रह ॐ श्रहंकारके सूप में प्रगट होते र| हे. 
सद्र ! शक्रितिशार्ली देवता ! इस च्रंधेरे कफ़न को फाड़ दो श्र)र च्रषनी | 


प्राणदा मधुर सस्कान को इख अन्धकार के परदे को चीर कर श्राने 


दो, जो मेरी श्रात्मां को जगादे। 


शरद्य से सुकते सव्य की शरोर श्रन्धेरे से प्रकाश की श्रोर 

छ्रौर भृसयु से श्रमरा कौ ओर ले चलो । यह प्राथना है, किन 
सकी पूति की श्राशा बड़ी कठिन है । घस्य श्रं श्रसव्य क बीच; 
दयु श्र।र श्रमरता के बीच की च्रसौम दूरी को कैसे पार किंयाजा 
सकता दे । यहं काम बड़ा कठिन ई, किन्तु अब स्वय॑-्रकात्‌ 
प्रमु हमारे श्रन्तःकस्ण मे स्वयं को प्रकाञ्ित करता है तो य्‌ 
श्रसंमव प्रतीत होने वाला काम मी एकं हण में पूरा हो जाता है। 


नु 1 


१--स्द्र ! यत ते दक्िणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ 


२. श्रषतो मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिगमय मृव्योमाऽवृतं गमय । 


# 


[ 





६. ॥ ५, ५८ | खाधना 
| | 
| पापमय कार्मा म॑ ही मनुष्य श्रपनी आमां से विद्रोह करके जगत्‌ 
{ 


की संकीण भावनाश्रों का सहयोग ग्रहणं करता है ] तच अहंभाव- 
पूणं स्वार्थो कौ आस्मा पर जीत होती दहै । पाप हमारे श्रन्तःकस्णं 


की निमंलता को धु धला करदेते है| पापम हम कणिक भोगों | 

` की चाह करते रै, इसलिये नदीं किं उनम सचमुच कोई मोहकता ` 

होती है किन्त इसलिये कि हमारी वासना का दही लाल रंग उन्दः 
एसा रंग दे देता है जिसमें वे त्रकष॑क दीखते है; हम वस्वुश्रों की. 

कामना करते है, इसलिये नहीं किं उनमें सचमुच कमनीयता यां 
महत्ता है बल्कि इये कि हमारी भूख उते बड़ा आकार दे देती ` 
है । जिषते वे बड़ी दीलने लगती है । होरे को बड़ा बनाने की ` 

श्रौर वस्तुनो को मिध्वा खूप देने की यह प्रवर्ति हमारे जीवन की 
समता को हर केदुम पर नष्ट करती दै । हम वस्त्रो के सच्चे मूल्य 
का मान नहीं कर पाते श्रौर जवन के परस्पर विद्रोदी विविध श्रलो- ` 

 भनों मे भक जाते ह । श्रपनी विविध प्रवृत्तियों को एक दही च्रास्मा 

| के शाखनमेन ला सकने के कारण दही हम विश्वाप्मा से जदा 
। होने की इतनी तीर यन्त्रणा श्रनुभव करने लगते हं किं पुकार , 
] उठते ईह--हे पिता, हमारे कव पापों को दूर करो । इमे केवल वही | 
दो जो कल्याणमय है;* वह कल्याण जो हमारी श्रास्मा कां भोजन | । 

| हे । भोगों की चाह हमें श्रपनी कामनाश्रो मे कंद कर देती है किन्त 

कल्याण की भावना दवारा इस केदसे छूट कर हम सब के पिय 

।  होजाते ई। जेते वन्वामां क गमैमे माता के जीवन से ही रख 

| लेकर पुष्ट होता है, उषी ठरह हमारी श्राष्मा कल्याणकारी भावनाश्रो 
 कीरिराश्रों दवाय हो--जो श्रसीम से युक्त होने का एकमात्र, 
क 


१. विश्वानि देव सवितदु रितानि पराव यद्द्र तन त्रा सुव । 








4 आलम-वोघ | | 1,11८.1 
। गया हे कि--“जो कल्याण के भूखेप्यासे ह वे धन्य है; क्योकि 


 चाधन नक्ष दे सकती । ऋषि कहते र “हम उसको प्रणाम करते 
अतिशय कल्याणमय है ।' यदी वद है जिससे युक्त होकर हम 
\ साधनों से नदीं । श्रन्तर का दीपक जलते ही उपसे मालूम हो लाता । 
। हैक मनुष्यका पूण विकास, उसके श्रन्तःकरण से ईश्वर के प्रका- | 


शित होने पर ही होता दै । तभी वह इक लिए, श्रास्ा । के प्रदशैन ` 
\+ क लिये, जो उखकी श्रास्मा मे ईश्वर द्वारा स्वयं को भरद्भ्शत केसे ¦ 





उनकी चाह च्रवश्य पूरी की जायगी ।* कल्याण ही श्रात्मा का 
दिव्य भोजन है । इकर सिवा ग्रौर कोई मनुष्य का परितोषं नी 
कर सकता; को भी साधना मनुष्य को आस्मिक्तं जीवन बिताने का 


ह जां ते हमारे जीवनं का श्रान्द्‌खोत प्रवाहित होता हे* । 
हम उसे प्रणाम करते ह जह्य से हमारी कल्याण भावनाश्र कां 
उदय होता है । हम उसे प्रणाम करते है जो कल्यासुरूप रोर 


शान्ति, समता, कल्याण श्रौर प्रम की स्र मावनाश्रां -ते युक्त हो 
जते है| (141 (4 
मनुष्य श्रपने पूं विकास की सीमा तक परदृचने को श्रातुर दे । 
यही श्रातुरता उसे धन-सामरथ्यं जोड़ने को प्रित करती है । वह 
नीं जानता किं धन श्रौर शक्ति के संग्र मँ उसे पूं विकास नहीं 
मिलता । यह विकास उदे अन्तिक प्रका मे दी मिलेगा, बाह्य 








~ 


ही सम्भव है -प्राथना करता है। वमी मनुष्य पूं होता है, उसे 
पूणं प्रदशन मिलता है, जब उसको श्राष्मा श्रसीम के व्यक्तित्व वि 
म अमना निवास श्रनुभव करती है--जो श्राविः दै ्रौर जिसका 
स्वभाव ही स्वयं कौ प्रकाशित कला दै । (१८; \ 


१. नमः शंभवाय । २. नमः शक्यय च । ` 14 4 (2 
३. नमः शिवाय शिबरतयथ = ॥ 11104 ¢ 
॥। 2. । ) ध्र ¢ क + १19 + 
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मन्यो के स दुं का मूलकारण ही यह है कि वद पूरी तरह ह 
प्रकाश मं नहं राता; वह श्रपने दी श्रव मे, अपनी संकीसं स्वार्थ 
मूलक कामना मे भरकर रहता है; वह च्रपनी व्यतिःगत परिष्थि-. 
तियो से बाहिर नदीं निकल पाता । इसीलिये उसके हदय से यह 
पाथना उटकत दै, दे प्रथु ! आप मुक से स्वयं को पकाशित करो । ` | 
इस तरह प्रकाश्व स्म मे गाने की मनुष्य की इच्छा उसकी भूख- 
प्यास, धन-स्रह या लोक सन्तान की सर तरृष्णाश्रों से अधिक बल-~ 
वती होती है--क्वोकरि यह उसकी परकति-जन्य इच्छा दहे। इसे बाह्य 
परिस्थितियों से उत्ते जना मिलने कौ श्रावश्यकता नहीं । सोम का 
सीमात्रदध परकृति भ प्रकाशितः होना, अव्यक्त का व्यक्त वस्वुश्यं मेः 
्रदशित होना ही सम्पूर्णं खषटि रचना का मूल दै । यह स्वभाव समस्त 
बिश्व की प्रकृति सं है, मनुष्य की त्रात्मामे मी । क्योकि तभी एक 
धामा दूखसै च्रात्मा मे त्रयने रूप कर प्रद्धीन की कामना करती है च 

ग्र स्वतन्त्र कामना अयने स्वेच्छा सै रि गवे ्रासापण द्वारा 
विजित पुरस्कार को पनि की स्रधिक्रारिणौ बनती है । | 


मनुष्व कौ श्रात्ना को विश्व ॐ प्रञुसे ्रपने शासन से सुक्त / 
` कियारा हे । गरपने दैहिक व.मानसिक कारौ मँ-जशं उक्षे प्रकृतिं | 
` के सदयोग पर निर्भर रहना पड़ता है-उये ग्रवश्य उस प्रथ कौ || 
शक्तियों का सकरा लेना पड़ता है किन्तु उसदी =| प्रसुकी ` ् 
` छन्रहछाया में रहने व न रहने कौ पूणंतः स्वतन्न है । यह त्तत्र रेषा 

हे जहां पवेश पाने पक्तये ग्रातसाको प्रम विजय पानी हती है । 

यं ्रेम प्रथु वनरं नहीं श्रततियि बनकर राता है इसलिए उसे 
श्रन्तरास्मा ॐ उल क। धरवोक्ला करनी पडती है। मनुष्य की च्राल्मा 

के साध्राज्यमे विद्व प्रयुने गना श्रनुशसन नदीं रतायां वह्‌ 
स्वयं प्रशं को चाह ेकर व्राता ३। उदकी समस्त शक्तियां परति 


१ 





७ 


4 
५ . 





किक कः = च 
न 
क्र. "अ 


=" आ "अ 
क क ॥; 





क 
द 


स 
त, 





लव 


। आा्प-जीोध | | २७ 


क नियम--इस वार के वाषर रहती ह 1 इसकी सीमा के श्रन्दरकेवल 
सीन्द्यं आरा सकता हैजो भौम का प्रथम संदेश-हर बनकर श्रात्ताहै। 


 शआ्रास्मा कौ इष नगरीसें ह प्रथने विद्रोह का श्रधिकार 
विया है । केवल सनुष्य की श्रास्मा मे ही विषमता, श्रसत्य श्रौर 
श्रराजकतां का श्रस्तितं होता दै । जव वह॒ श्रराजकतः सीमा पार 
कर जातो है तो दम पुकार उठते हे, “यदि सचयुच कोई प्रुःदोल 
तो एषी श्रंधेरयर्यं कदापि न होती । निःसन्देह यहां हमारा प्रभ 
केवल सान्षी बनकर देखता है;तरस्थ रद कर सारौ उच्छखलताश्रों को 
निरपे्त भावों ते सहन करता हे श्रोौर यदि हम त्मा के द्वार बन्द 


केरलं तो कभी उन्हे बलपूर्वक नह खोलते। क्योकि हमारी श्रात्माने 


किसी बाह्य शक्ति की प्र र्णा से नदी-बल्कि प्रम से ही पूणता पानी 
है श्रौर स्वतन्त्र इच्छा से ही श्रपने प्रम्‌ में निलीन होकर मिलना है। 
जिसकी आआस्मा का इस तरह प्र म मिलन हो चुका दहै ३ह 
 भमानव-उपवन का पुष्प बन जाता है । क्योकि उख मिलन मे दी श्रावः" 
का प्रष्फुटन मनुष्य की आआस्मा म॑ होता है श्रौर वहीं मनुष्य के शन्तः 
` करण से विश्वास्मा की रौर मनुष्य-्रोम की विश्व के श्रमरमोम से 
एकालता होती दै | 
 इसीलिये हमारे देश मे प्रस्‌ के भर्ता का इतना श्रादर होता 
दै । पश्चिम के देश इसे पाखंड कर्देगे । हम उस भक्त मं प्रथु के पूणं 
नन्द्‌ को पुष्ित होता श्रनुभव करते हे । उसका जीवन प्रभु प्रेम 
से दीप्र दौता दै जिखका प्रकाश हमारे पार्थिव प्रंमको उजला बनाता ` 
( ` दै | हमारे जीवन की श्रान्तस्कि भावनाय; सुल. दुख कौ श्रनुभूतियां 
इस दिव्य प्रम की लीला कों स्पशं करने के लिये चारों श्रोर एकन 
हो जाती दहै श्रौर जो अमिनय करती ई उसीकी छाया हम प्रसु-प्रोभीके ` 
जीवन मं देखते ह । इस श्रतीम रहस्य का खशं हमारी साधास्ण प्रहर ` 
त्तियां को संगीत के स्वर मँ बांध देतां है । समस्तं वरल, तारो शौर 
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पवेत मालाश्रो . म दमे एक देषी लाक्षणिक प्रतिमा का ्राभाख होने 
लगता दै जो किसी एेसी रहस्यमय बात को कषने के लिये श्राव 
दैः जो शब्दों म नदीं लाई जा सकती । जव मनुष्य की श्रात्मा शपतेः 
` रहः के परदे को उतार कर श्रपने प्रमी प्रमु के सन्मुख श्राती हेतो 
वह विधाता को नदै-नई रचनाश्रो मे लीन पाती है । उसका प्रमी 
कलाकार हे । श्रपनी कला में वह नये २ ख्पों मे स्वयं प्रगट होता है, 


श्रौर हर खूप मे उसका सौन्द्यं बटता जाता है | हमारी भेमी श्रात्मा 
इस नित्य नये खूप को सुगघ भाव से देखती रहती ३ 


मध्य का दय जर विविध भोगो के रास्तों वे लौटकर श्रात्मा 

से मिलता दै तो श्रसीम का बोव उसके लिये स्वभावतः स्वयं प्रका- 

शितदहोजातादै; जसे च्रमनि की ज्वालाश्रं में वकाश स्वाभाविक । 

। तन्‌, जीवन के सव संघपर व इन्द्‌ शान्त हो जाते ह; सान, परेम त्रौर कर्म॑ 

{५ एकरसता च्रा जाती है; खुख श्रेौर दख . मे-खमता हो जाती दै 

भौग श्रौर त्याग दोनों का कल्याण की भावना से एकत्व होजाता है 

।  सीमितव श्रषीमकीखाईप्रोमसे भर जाती हैः उस समय प्रवयेक 

ऋण नन्त का सदेश देता दहै; निगुण भी सुवासित पुष्पकेरूप मँ 

प्रगट होता है; निराकार ग्रनन्त दमे पिता के तुल्य श्रपनो सुजाग्रो मे 

लि लेतादैश्रौर मित्र की वरह हमारे साथ चलता है । यह हमारी 

ही दै-जो स्वभावसे दही सवरीमाश्रोंको पार कर सकती है 

। श्रोर विश्वास्मा से सममाव बना लेती है । जब तकं यह सममाव नदी 
वनता त्र तक हमारा जीवन केवलं कुलु श्रम्यास-सिद्ध कार्यौ का ` 

जीवनं रतां दै । तबतक संसार एक यन्न सा प्रतीत होता है, जिसका 

उपयोग करने के लिये उस पर श्रधिकार किया जाता है श्रौर जिसके 

^ प्रहारी से वचने के लिये अपनी सुरता के साधन जाये जाति ह । तब- 


तकं हम यद नदीं सोच सकते किं यह संसार हमारा समभागी साथी है 
छरपनी प्राङकतिक परिस्थितियों मै भी ग्रौर च्रास्मिकं जीवन के दोत्र मे भी! , 
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संसार में बुराई क्यो है, यह प्रश्न वैसा ही दै जेसे यह कि 
ससार मेँ श्रपूणंता क्यो दै-- थवा यद किं ससार की रचना का 
 श्र्थदही क्या दै १ ह्मे यह मान लेना पड़ेगा कि इसके सिवा श्रौर कुछ 
सम्भव ही नदीं या; सचना का त्पूणं होना, धीरे-धीरे विकसित होना 
श्रनिवार्य था । श्रौर यह प्रश्न भी निस्थंक है किं (हमरा अस्तित्व 
किंसलिये है 
। वस्तुतः प्रश्न यह होना चादिये; यह श्रपूणता ही क्या अन्तिम 
सस्य है १ क्या बुराई श्ननिवायं श्रौर यथाथं है १ नदी की सीमा होती 
है उसके दो तट; किन्वुक्यावे तट दही नदी रूप रहै, अथवा उन 
तमे दही क्यानर्दः की यथार्थता है ? क्या पानी के बहाव को बाधने 
` ` बालिये तट दी नदी को श्रागे बहने में सहायता नहीदेते१ ` 
` सार के प्रवाह की मी मर्यादाये' ई, किनारे ई। उनके बिना. 
इसका श्रस्तित्व ही न होता; किन्तु स सार का श्रथ इसकी श्वरोघक. 
भर्यादाग्र मे नदीं बल्कि उस गति महै जो पूणता कीश्रोरहो रदीषहे। 
` संसार का चमत्कार यह नहीं है कि यषां कष्ट श्रौर बाधायेः है बल्कि ` 
दसम हे कि यहां व्यवस्था, सौन्दयं, आनन्द, कल्याण श्रौर प्रोमका 
बाख है । सव से बड़ा चमत्कार है इस कल्पना म कि मनुष्व में ईश्वर 
| ९ म वासर हे । मनुष्य ने ्रपने जीवन की गहराई मे यह अनुभव क्या 
414. नि १ 01१. 
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| दी बह प्रा मूह्य नहीं चुका पावगा। ` | 7) 


प्रकृति दै, क्योकि यह उस वस्त॒ के साथ सममाव से नीं रद सकती । 
भतिक्ण उत्त वस्तु का सम्पू व्यक्तित्व इसके साथ संघर्षं करके इसके 
बदलने भं व्यस्त रहता है । हम दोष को स्थिर्‌ मानकर इसका महत्व 


` ह कि जगत्‌ ॐ स्थायित्व से दुल का महत्व नहीं है । वह उस भूल की 
तरह है जो उद्धिमान्‌ ॐ जीवन मे भी होती ह । विान का इतिहासं 
= भूल से लाली नही किन्तु विजान को इन भूलो की कडियो से | 
। निमित नहीं मान सकते । विज्ञान के इतिहास मे स्मरणीय वस्तु सदा 

विकासशील सत्य कौ अभिपाति दैः न क्रि उसकी ज्ननगिनत भूलें । 
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दै कि जो चपूं प्रतीत दोता दै वह पूं का ही प्ष्ुटन है, विकसित 
होते रूप का प्रदशन दै; जैसे किसी राग की ज॒दा-ज॒दा सरगम से कोर 
सन्गीत्रिय व्यक्ति विकसित होते इए राग कौ पूणता को . अन॒भ (ऋ 
करता हे । त्लुष्य ने अपनी श्रनुभूति से इस पेली का श्रथ सम 
लिया हे कि जो सीमित है वह सीमाच्नो मे ही बंधा हु्रा नींद; उस ` 
स गति है जो अ्रतित्तण उन बन्धनो को तोडती जाती ह । चच यद है 
कि अपूरंता का ज्रभिपराय, पूरा से निषेध का नदीं हेः सीमितता 
अतीमता कौ विरोधिनी नहीं है । व्ठुतः, श्रपूगता भी वस्तु के 
विनिन मागो में पूर्णता चर शीमितता मे भी सीमित टकड मे ्रसौ- 
मतारहतीहै। ` 4 | 
इख हमारे जीवन का स्थायी भाग नहीं है । शआआानन्द्‌ की तरं 
थह हमारे जीवन का ध्येय नदीं है । दुख उटाते हुए भी हम यह जानते 








न म 






स्वभावेतः भूल स्थायी नहीं होती सत्य के साथ सदा नहीं रह सक्ती, 


एक युसाफिर कौ तरह उसे उस सराय से तुरन्त निकलना पड़ेगा जेस |+ 


| चि तदह विचार-जगत को मूलो तीर उयो मँ सामाविक । ` 
वरा पन & उ तरह अन्य जर्यो मे मौ है । यस्थायीपन इसकी ' 


[8 


 ॥ त त 
5, ॥ ¢ नकः 


॥, ^ 





॥ 1 छ) नि ५ ॥ # (4 | च ् { # ने ि त । च 4 
| ॥ # । 7 
४ # १ ४ --64 त 
|; 
। प ट | 


". पाप की समस्या 


. रदता दे; श्रने व्यापकं से व्यापक खूप मे मी यह हमारे जीवन के 
प्रवाह को उफलतापूलैक अवरद्धं नदीं कर सकती; इतने अ्रवरोघ होते 
हुए मी पृथ्वी, पानी ओर श्राकाश मे सदा मधुर संजीवन बना रहता हे। 

। राईको मापने के लिए हम डि गणना-शेली का उपक्रम करते है बह 

।  दोषपूणं हे । इस उपक्रम्‌ में गणनीय वस्तत्र का जो महव हमारे 
 ,' मस्तिष्कमे बन जाता है वह सच्चा नदींहोता। वह श्रशिक दही होता 
दै। एक जासू को जब श्रपराधों क खोज का श्रवसर मिलता हैतो 
उख मामले को दी जीवन-मरण का प्रश्न सम लेता है; उस मामले 


की सम्पूणं सामाजिक व्यवस्था मे किंतनी महत्ता है, यह उसकी 


वटा देते है! छिन्ठ सच यह है कि बुराई का रूप सदा मिरता-बदलता 


कल्पना में नहीं त्राता । विज्ञान जब प्राणी जगत्‌ के जीवन-संघष 
को चित्रित करता है तो यही दीखता दहै किं प्रकृति में खूनी दांतों 
' श्रौर जब्ड़ोका ही प्राधान्य है। इन चित्रो के रं्गोको स्यायी समभना, 
 जवकिये रग कार होने वाले ह, भारी भूल दै । यह्‌ दवा के उस | 


 भारको तोलने के सदश है जो हमारे शरीर के प्रवेक वं इंच पर 
~~ है ग्रौर उस भार से शरीर के कुचले जानेकी कल्पना कसा है । 
हर भार के साथ उसे वहन करने की व्यवस्था भी प्रकृतिद्त दै, जिसे 
टम उस भार को बहुत हल्के पन से वहन करते हँ । प्रकृति मं जीवन- 
स घषं के साय जीवनदायी राक्तियां भी है । सघष केसाथप्रमश्रौर 
, श्राव्मल्याग भी दै , जो नये जीवन कौ देता है । 
यदि.हम त्रपने दष्टि-रूपी प्रकाश-कञेपकयन्नकी रोशनी मूद्यु 
के रूप पर केन्द्रित करद तो सारा जगत्‌ एक विशाल वधस्यल रतत 
रोगा । किन्व॒, सच यह है कि जीवन की यात्रा करते हए मृद्युकी ` 
, कल्पना हमे बहुत कम्‌ प्रभावित व विचलित करती दै । यह इसलिये ¦ 
। ^ होता कि मृत्यु बहुत अस्पष्ट है किन्तु इसलिये किं यह जीवन 
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/ का निषेधात्मक खूप है; उसी तरद इसकी गणना नदीं होती जिस 
तरह देखने के समय पलक अपकने की गणना नहीं होती, देखने को 
ही महच्च दिया जाता है। 
जीवनः ऋ्रपने पूं रूप मे, मृत्यु का मह नदीं देता । द्यु के 
सामने भी वह हंसता, खेलता श्रौर नाचता दहै, निर्माण व स्र 
करने मे श्नन्तिम क्षण तक लगा रहता है । मृत्यु को जीवन से श्रलग 
। करके जवर हम देखते हे तभी हम इसके भयानक रूप से उरते ई । 
तव हम उस जीवन के सम्पूणं रूप को श्रगोचर कर देते ह, जिसका 
भृलयु एक श्रंश मात्र है । यह देखना, कपडे के एक टकडे को सूम 
वीच्चण से देखने क वल्य भल है। हस यन्त्र से देखने पर वह टकड़ा 
एक बडे छिद्रो बाली जाली सा दीखता है; हम उन दद्रा पर नज्ञर 
गढ़ा देते ई श्रौर चौंक जाते है किन्तु सचा यह हैकिये क्लिदि 
ही कपड़ा नहीं द; मृल्यु ही जीवन की सचाइ नहीं ह |, यह जाली उसी 
तरह दीखती है जसे श्राकाश नीला दीखता दै। नीलाश्राकाश 
` पर्तियों के पलों को नीना नदीं करतां उसी तरह मृद्यु हमारे जीवन 
 कौच्रपनेरंग सेनदीं रंगती। | 
जने हम किसी शिशु को , चलने की कोशिश देखते रतौ 
कितनी दी बार गिरते-पड़ते देखते हँ; चल तो बह दो कदन ही पाता + 
है । इस निरीरण को यदि हम समय के तंग दायरेमे नांधदेंतो| ॥ 
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यह दृश्य बड़ा कारुणिक होगा । किन्तु, हम देखते ई कि बारंबार की 
श्रसफलता के बाद भी जच्चे मेँ श्रानन्द भरा उत्साह रहता है जो उसे 
इस श्रसंभव-सा प्रतीत होने बाले काम में लगाये रहता दहै । कच्चा 
श्रपने बारंबार गिरने को भूल कर केवल च्रपनी कामयाबी को दी- 
 जोडउसे थोड़ीसीदेर संभल कर दौ कदम चलने में हुई है-याद 
करके किलकारियां मारने लगता हे। "0 | 


4 #१ । ट । 
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पाप की ससस्वा ४३ 


च्चे के चलना षीखने की कोशिशों के समान जीवन की च्रन्य 
चेष्टाञ्मों म भी हमे कँ का श्रनुभव होता दै । प्रतिदिन हमें अपने 
ज्ञान, सामर्थ्यं श्रौर उनके इच्छापू्व॑क प्रयोग की योग्बता में भारी 
त्रपूरता श्रदशित करने बाली घटनाश्रो मेँ से शजसना पड़ता हे । 
| किन्तु यदि ये घट्नायें केवल हमारे सामने हमारी अ्रसमथेताश्रों का 
 ॥ दही चित्रण करं तोःहम गहरी निराशो में दब कर मर जाएं । अपने 
कार्यौ के सीमित क्षं को द्टी निरीक्षण का विषय बनाने पर हमारी 
व्यक्तिगत दुबंलताये श्रौर दुखभरी श्रनुमूतियां हमारे मन को धेर 
लेती है । किन्व॒ हमारा जीवन स्वयमेव हमे प्रेरितं करता दै किं हम 
 व्यापकदष्टिकोण से उन घट्नाश्रों को देखं । यदी प्रस्णा है जो हमं वचं ॥ 
। मान सीमाश्रों से उठकर देखने योग्य पूणता का रदश बतलाती हैः हमे 
#  श्रषने श्रन्तर में हीश्राशा का वह दीप मिलजाताहै जोसदा | 
हमारे वर्चमान के संकीणे श्रनुभवों से श्रागे रहकर, हमे वचेमान 
की सीमान्रों से बाहिर ले जाता है; यह है हमारे श्रन्तर मे रहने वाले 
श्रसीम के प्रति हमारी श्रमर श्रास्था; यह हमारी भूलों व श्रयोग्यताश्रों 
। को कमी स्थायी सत्य नदीं मानती; यह ्रपने कायक्ले की कोई 
सीमा नदीं बांघती; यदी श्रास्या है जो मनुष्य श्रौरदश्वरमें एकात्मता 
मानती है श्रौर जिसके सुन्दर स्वप्न प्रतिदिन सच्चे होते दीखते ह । ॥, 
 ।  श्रसीम की ग्रोर ज्ञानदष्टि मोड़ने पर ही हम सत्य को देखते 
, ह। सत्य का स्थान संकीणं वत्त॑मान मे नदीं है; हमारे त्कालिक प 
गोगो मे नीं है । वह तो उस चेतना मेदैजो हमे श्रपनी श्रधिहृत 
वस्तुश्चों में ्रपने ध्येय का आमास देती है । जाने या श्रनजनेमेः 
हमे जीवन में त्य की एेखी प्रतीति होती रहती है कि वह इर्यमान 
ल्पे श्रधिकं विस्तृत है; कारण कि हमारा जीवन सदा विस्तीणं 


| | > सामने रहता है श्रौ" उशी श्रोरं गतिशील रहता ै। 
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इसीलिये हमारे जीवन की आकां्ञाये अपनी उपलन्धियों ते श्रसीमित, 
विस्तीणं रदती है, ओर श्रएनी याच्ना मेज्चामे नदते हुए उसे कभी 
यद रलम नदीं होता किं सव्य के बोध के बाद वह चरता की 
सीमार््रोसे धिरे मरस्यल यें भटक गया है । यह बोध उसे रीर 
श्रागे की मंजिल पर ले जाता है । कोई मी बुलई कसो मी चौराहे ॥ 
पर्‌ जीवन की गति को बाध कर नदीं रख सकती श्रौर ना दी जीवनं ` 
को उसकी विभूतियों से रिक्त कर सकती हे ¦ क्योकि बुराहै ने गुज्जर 
जाना दै, मलाई मे बदल कर चदना ३, ग्रतः वह वहीं मोर्चा बनाकर 
सवते युद नदीं कर सकती । यदि कोई छोरी से छोटी बुराई भी 
स्थिर सूप से कीं ज़ जमाजे, तो वड स्ववं गहरे मे जाकर श्रपनी 
जद कारती है । मदप्य बुराई मं उसी तरह विश्वा नहीं करता जिस 
 करड हइ यह नदीं मानता कि क्तिसी मी श्रस्यन्त बेदुरी वीणा का 
उदं श्य दी विसंवाद स्वरों के भरलाप से दूसरों को संताप पुचाना 
दो सकता दे । यद्यपि गणना से यद ख हो खकता है कि संसार में 
समता ॐ श्रता श्रसमता श्रधिक दै श्रौर एक स्वर-साधक के पीये 
दनां कका स्वर म बजाने वाले व्यक्ति विद्यमान ह, किर मी 
मलस्य को वशा ॐ उद्र श्व म कमी सन्देह नदीं हा । वह॒ प्रवयत्त ` 
के विषम श्रजुभव से मविष्य को नदीं मापा । मविष्यं की पूणेता- (< 
 समथक सम्भावनाये वत्त मान की श्रपूणंता को टाप लेती ह । {` 
निःखन्देह एसे व्यक्ति ह जो जीवन के श्रस्तित्वको ही श्रभिशाप | 
` मानते द । क्रन्त मनुष्य इन नियशावादियो पर कान नदीं देता । ` 
उनकृ) निराशा के पौष उनकी सावना वा बुद्धि के विपर्यय का को$ ` 
न कृद कारण ष्ठिपा होता है । जौवन स्वयं ्आशावादी है। बहस्दा 
 श्रागे वदता है । निराशा मानक्षिकं रोग का एक स्प, हः, | । 


^ 
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पापी समस्या | ४५ 
स्वास्थ्यश्द भोजन सै श्ररचि है, शौर वैराग्य की तीव्र मदिरा का 
श्रभ्यास है| निराशा एसी स्वा भाविकं उदासी को जन्म दे देती है 
जा बहत तेज्ञ शराव की प्यासी रहती है । जीवन यदि श्रमिशाप होता 


| | \ तो किसी विचारक के कटने से नहीं- स्वय ही प्रगर हो जाता । इसे | 
^. 10 श्रमि शप्त कहना फिसी स्वस्थ, सुन्दर व्यक्ति पर व्यथं ही श्रसमघात 


का श्रपराध लगाना है। जीवं का श्रस्तिि दही श्रषनी बुराई कै 


श्रारोप का खण्डन कर रहा हे । 


जो श्रपूणंता, श्रपरूणतामान न होकर पूरंता के आइशे के 
साथ है वह सदा श्रनुभूति के मायं पर ट्‌ रदी दै । दमायी बुद्धि का 
यह कायं है कि वह श्रसत्य में से सत्यका बोध करे, श्रपूणतामं से. 
पूणता की श्रनुभृति करे । मूलो का निरन्तर जलते रदकरं सस्य के 
प्रकाश को मुक्तं करना दी ज्ञान है} हमारी धारणा; हमारे चसिि को 
सदा दुरित भावनाग्रौं से युद करक पूणता पानी पड़ती है--दमारे 
ग्रान्तरिक जीवन मे, बाह्य जीवन मेया दोनों दहीसं। हयारीभाराम्नि ` 
जीवन की शिखा को दीप्त स्खलन क लिये प्रतिक्षण बाह्य शरीर 
तत्वों कों जलां रही है; इसी तर्द हमारे नेतिक्र जीवन की दीति 
लिये भी समिधा ई । यद यज्ञ -जीवन का करम-च्ल ददा है 


तने इसका साक्ञाद्‌ करिया है; च्र।र इसे देखकर दमने यह विश्वास 


र किया है कि मानव की गति श्रकल्याण से कल्या कौ श्रोर है। 

†कि हम यह श्रनभव करते है मि कल्याण मतष्य कौ .धङृतिक्ा ` 

(वात्मक तत्व है जो शरत्येक युग में भव्येक देश मे, मानव का श्रादशं 
रहादै। ` | ~ 

द्रप पूधेे, कल्यारा क्वा है; हमारी नैतिक प्रकृति वे क्या 

` ~ १ मेरा उत्तर दैः ज मनुष्य अपना वित रूप देखभैः 








६ | सधना 
लगता दै, जब उसे यह बोध होने लगता हे कि धह वत्त मान यें प्रतीत 
होने वाले खूप से विशाल दै तब वह श्रपनी नेतिक चरत्तियो का ज्ञान ` 
धाने लगता दै, तव वहं श्रपने भावी श्रस्तित्व की लक लेता है 
च\र उसका श्राजतकं छिपा रूप उसके वत्त'मान रूप से त्रधिक सत्य 
` प्रतीत होने लगता है 1 स्वभावतः उसकी बोध-शक्ति मे परिवचन हो 
जाता दै शओ्रोर उखकी कामनायें, ्रारम-शक्ति मे बदल जाती हं. 
क्योकि आत्म-शक्ति दी उसके विस्तरत जीवन की कामना है; उस 
जीवन की जो हमारे वक्तमान कौ परिषि से दूर्‌ है, रौर जिखके 
. श्रधिक श्रंश हमारी दृष्टि से ्रोमल रहते है । तबे हमारे संकीर्णं 
व्यदितत्व का विल्तृत व्यक्तित्वे स घर्ष होता दै; हम.री कामनाश्रोका 
श्रात्म-शक्ति से ग्रौर इन्द्रियगम्य भोगों का हमारे अन्तःकरण की 
 धवृत्तियों से सधपं होता है। तमी इम तत्कालिक आनन्द 
देने वाली वासना श्रौर कल्याणमय इत्तियो मे मेद्‌ करने लगते हं । 
क्योकि कल्याण वह दै जो हमारे विशाल व्यक्तित्व के लिये कल्याण 
कर हो । इस तरह कल्याण का विवेक हमे जीवन के श्रविक सच्चे 
दशन द्वारा प्राप्त होता दै। इस दशनम वर्च॑मान हो नहीं 
भविष्य के उस ख्यक दशन भीदै जो हमारी साधारण रष्टि के 
लिये परोक्त मं रहता है श्रौर जिसका प्रव्यक्त देखना मानव के लिये 
सम्भव दी नदीं है । मनुष्य; उस श्रवस्था मे उस तिरोदित जीवन वं 
वर्स॑मान मे प्राप्त जीवन की श्रपे्ला श्रधिकं श्रनुभव करने लगता दै । 
इलिये वह श्रपनी वमान वासनाश्रों को श्रदश्य भविष्य के ते 
श्रपण करने को तेयार दो जाता है। इसी श्रपण मे वह महा ` 
बनता हे, क्योकि इसी द्वारा वह सत्य का श्नुभव करता है। स्वाथ ` 
की सफ़ल पूत्ति के लिये मनुष्य को इस सत्य का च्राश्रय लेना पडता 
है श्रौरश्रषने कणिक श्रावेशों कासयम करना पड़ता दै-> ` , | 
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सरे शब्दो मे नैतिक व सदाचारी होना पडता है। क्योकि हमारी ` । 
नैतिक शक्रिति बह शक्ति है जो दमे यह जताती ३ कि जीवन टकड़ो 
म ग्टा हुमा नहींदै, शौर यह कि.जीवन निरे श्य या अनेकं 
 . श्रस गतियो का मिश्र मी नदीं है । मनुष्य की यही तेतिक चेतना है ` 
| ¦ जो उसे यह जानने की योग्यता भी देती है किं मनुष्यकी आत्मा काल मेद्‌ 
। शोने पर भी एक रस रहती है शौर यह भी कि मनुष्य स्वार्थं की परिषि 
। मे बधकर श्रपना व्यक्तित्व खो देता दै । मनुष्य वास्तविकता मे उतनी 
श्रनुक्रूलतः श्रनुभव नहीं करता जितनी कि श्रदश्य सत्य मे । षहं उन 
श्रात्मा्रोकासगी है जो उसके व्यक्तित्व घे दूर्‌ की है, निने 
साथ उसका साक्तात्‌ शायः सम्भव ही नहीं है । जिस तरह मनुष्य को 
श्रपते भविष्यमं' बनने बलि व्यक्तित्व का एकं च्राभास सा रहता है 
उसी तरह उसे श्रपने व्यापक व्यक्तित्व का मी ्रामास रहता हे 1.14; 
एसा कोई मी नदीं होगा भिसे यह प्रतीति न हो, या जिसने श्रपने ` | 
सरथो का किती दूसरे कै हित मे कमी व्याग न किया हो, या केवल 
दूसरे फो प्रसनता ® लिये स्वयं हानि या क न उठाये हो । सच यह 
है कि मनुष्य विर्व से निलिप् नदीं हो सकता; उसका व्यापकस्पमीहैः 
¦ . श्रौर जन उसे जान लेता है तो वह महान होजाता ह श्रधमपे श्रधम 1 
| क्थ भी तव इत वाव को स्वीकार कर लेता है चच ह श्म काय॑ 
` लिये शक्ति सरह करता है, क्योकि वह सत्य की उ्वत्ता करे 
केत का सग्रह नहीं कर सकता | श्रतः सत्य की सहायताका 
कारी बनने के लिये ही स्वां को कु दद तक निशां बनना 
इता दै। उग्रां के दल भी परसपर सहयोग कौ द्द्‌ बनानिके 
ज्ये नेतिकं सचा का आश्रय लेंगे चाहे दुनिया को लूटेगेव्गेगे 
पस मं सत्वे र्हैगे । अनैतिक कार्यो को पूराकरने के किव 
| "1:10 19111110 
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भी कुछ नै तिक्त हथियारों की सहायता श्रावश्यङ दो जाती दै । शरीर 
संच तो यह है किं बहत त्रसं पर हमं च्रपने चस्िि बलस दी 
पाय के काम सपालता से पूरा कर पाते रै; त्रपने स्वार्थो के लिय 
दूसरे को ठग पाते दै, उनके श्रधिकारों को कुचलकंर श्पना प्रचलं 
जमाते ई । पशु का जीवन चरि-दीन दोता हे क्योकि उसे वेवल | 
तकालिक आरआवश्यकताश्रों की पूति करनी होती हे; मनुष्य का जीवनं 
चरिज-दीन नहीं चरित्र भ्रष्ट होता है, जिसका श्रथ यह है फिं उसका 
ग्राधार्‌ चरित्र दी दोगा । दुश्चरित काश्यं चरि्िको च्पूता € 
है, जैसे भढ का श्रथ सत्य कौ श्रशिफ शच्रपूणता से है । जिस तरह 
कोद भी सत्य श्रांशिक्तः सव्य है उसी तरद कोई भी रूढ श्रंशिक शूट 
होगा । देखने 4 श्र्ञमता होना श्रन्वा दोना है, किन्तु ठीक टंगस 
न देख पान्‌(, दने क ठंग की श्रपूणंता दै । यह दृष्टि का दोष नदी 
बल्कि दशन-प्रकार का दोघ है। मनुष्य वेः स्वाथमावं का प्रारम्भं 


तभी होता दै जव वद जीवन का कोई ध्योजन देखने लगता है कन्व , 


उस प्रयाजन क) प्रस करने के लिये उखे श्राव्ससयमभ व चरि ब्ल 
की श्रावश्थकतां पडती दै । स्वार्थी मनुष्य भी स्वेच्छा से कष्ट 
उठाता है, क्योकि उवे सालु दै कि यदह कष्ट श्रह्पकाल को दृष्टि स 


हौ केष्ट है, मनिष्य की विस्तृत दृष्टि से देखने पर यह कष्ट दी ला * 


मे बदल जायगा । इसलिये श्रल्प ष्टि बाले वे लिये जो दानि है 
विशाल्ल दि धनध्य का ल।म हो जातः। है | 


( 
जो व्यक्ति देश, व मानव माज के कल्याण के ज्िये जीता 


उसके जीवन का प्रयोजन बहुत व्यापक दोजाता दै, बह च्रपने म. 


के कष्टो को कु नदीं मानता । कल्याणमय जीबन चिताना स.१ 


त + ह । $ 
४ 7०४ ०. 2; १४ १. १. | २ 





६ 
लिये जना है ¦ सुल से श्रपने श्रकेले का सम्बन्ध दै मन्तु 


„^ 


¢ 





` पापं की समस्या . ४६ 


मानव मात्र के युख का सम्बन्ध दै । कल्याण की भावना के साथ 





सुख-दख के अमथ भी बदल जाते ई; इतने श्रधिक कि मनुष्य खुख छोड़ 


"ऋ क ` "न क 
४ र = 


हि 


यदि वह जीवन की कल्याण साधना मे सदायक हो । मनुष्य जीवन की 
ये ऊ ची भावनाये' जगत्‌ के सुख, दुख श्रौर लाम हानि के अरथा को 
| ब्रेलकुल बदल देती ई । शदीदों का इतिहास ओर हमारे नित्य के 
 प्रीवन की छोटी-खोरी शदादतं थही सिद्ध करती ह । जब हम समुद्र 
से एक गागर भरकर उडाति ई तो वह भार बन जाता है किन्तु जव 

# हम समुद्र मे गोता लगाते है, हजार गागरो का पानी हमारे ऊपर से 


गुजर जाता है श्रौर हम हल्के ही रहते ई । इसी तरह स्वाथ-जगत मे 


7 षा 





` दि किन्तु निःस्वार्थं जगत्‌ मे वदी सुख-दख इतने हल्के होजाते ह किं 
निस्वार्थ मनुष्य जगत्‌ के बड़े से बड़े सषर्षो में हंसता-खेलता 


बनाती । 


` प्राना है । जीवन का यह बहुत दी व्यापक रथं है जिसे हम श्रास्मिक 
दृष्टि से जीवन की पूणंता को त्रनुभव करते ब देखते हए ही समभ 


था, ईसा के स्वगीय जीवन की भी यही दष्टि है । जब हम इस 
. दख ॐ बन्घनों से मुक्त हो जाते ई श्रौर यह रहं" दारा खाली 


॥ 
| 6 
। 


ताद, भर जाता है। तव श्रात्मा की शक्तियां रोर भी प्रखर हो 


कै ४ ह 
च । ॥ १ ^ ६ 
4 ) ॥ =>. ॥ 9 
भै न} भै + 1 
+ 
। । । । ४» ॥ १ 
ध ॥ ॥ # ॥ , च ॥ र # $९॥ ४ बै 
# १ 4 9 ^ 4/1. त 1,920.19 


४ 
क 


कर दख को गले लगाता दै, मृव्यु तक का स्वागतं करने लगता है, 


ग्रपने ही स्वार्थो की गागर उठाने पर हमे श्रपने खुल-इख भारी लगते 


कल्याण-पथ पर अगे बह जावा है। निराशा कभी उसके उत्छाहंको 
मन्द नहीं बनाती ऋअरौर कायारिक्यता उसके .धेयं को चंचल नहीं | 


पूणं कल्याण मे जीना, श्रसीम मे श्रपने जीवन कौ श्रनुभूति, 


 ततिर्द। बुद्ध ने इशी ्रास्मिक दृष्टि को सजल बनाने का उपदेश. 


कं जीवन को, जो हमारा श्रात्मिक जीवन भीदहै, पालेतेहतो. 





या गया स्यान श्रनिवंचनीय च्रानन्द से, जो श्रनन्त प्रेमसे पैदा 0 








| ज = 
ह 


|| 





, जाती द, उनकी प्रेरकं भावनां वासनाये' ` नदीं बल्कि स्वान्तुःयुख 


तो बह भी इसी सत्य परं पहुचे थे किं व्यक्तित्व को विंश्वाश्मामे विलीन 


द भर मिद्टी का पतला दो । उसने यह भी कदा, मेँ श्रपनी बाह्य परि ` 
कर्‌ प्रकृति श्रपने मागं से हट आय तो व्यक्तियांको ही श्रधिकं 


। च्यकतल मँ ही खोजा दै । 


दै । रतः हमे एक एसा मध्यस्य चाहिये जो दोनों प्छ का एक 


शरोर “नाह, दोनो को एक दृष्टि से देवता है । ` ¡ 


०. | | | | खाधना | 


दी होता दै। यही गीता का कर्मयोग है] थदी "निष्काम कर्मो द्वारा 
विश्व के का्यंशील जगत्‌ ते एकाम स्थापित करने का उपाय ह । 
बुद्ध ने जब मनुष्य कौ दखों से सक्त करने की साघना की थी 


करने के बाद्‌ ही मनष्य अपना चरम लच्य पाता दहै, तभी उसे दखं 
से निकांण मिलता है । 


एकं बार मेरे एक विद्यार्थी ने च्रांघी के उपद्रव से तंग आकर 
यरे कहा कि उसे यह्‌ बात बड़ा मानसिक कष्ट दे रदी थी कि प्रकृति 
ने श्री 7 समय उसके साथ एवा व्यवदार किया था. मानों वह सुदधी 


स्थितियों से प्रभावित नदीं होता, क्योकि मेरा अपना शरलग 
व्यक्तित्व है | ` | 


मने उत्तर दिया-यदि हमारी व्यक्तिगत स्थिति का ध्यान र्ख- ` 







डानि होगी। ४... न 

किन्तु उसका समाघान नहीं हुश्रा । वह कहता रहा कि मैँ च्रपने 
सोऽह का भाव नदीं मूल सकता । यहं श्रं” त्रपना महच | १} 
मैने कदा किं इस अहं का सम्बन्ध उससे भी है जो रहः 


श्रात्मीय हो । जिस पर यह विश्वास क्या जा सके करि वह “सो ४, 








धापकी समस्या 1101 । 40/10. .211 


4 ॥ 


वदी बात मेँ यहां दोहराता-दटरं । हम याद स्वना चाये किं 
स्वभावसे दी मारा व्यर्तिच्व विशाल विश्व मं एकता को इच्छा 
रखता है। हमारी श्रो का कह् प्रयोजन दी नदीं है, यदि वह केवल 
स्वयं को देख सके । ` | | 

।  . हमारा व्यक्तित्व जितना शक्तिशाली होगा उतने ही बल से वह 
 : की विशालता की शरोर खिचेगा । क्योकि उसकी शक्ति 
॥ भर सवयं उसमे नहीं बलिक विश्व मे दै; उही तरह जते रील की 
तरं पथ्वी मे खुदी हृई खाई से नदीं मापी जाती, पानी कौ सतह 
ते मापी जाती है। 


वास्तविकता की पराभि में ह रौर बह श्रपनी कल्पित स्चनाश्रोमे दही 
। र नदीं ह्योती तो प्रकृति के लिये यदी सब से श्रच्छा है कि वहं 


इसलिये, यदि यह उच दै किं हमारी प्रकृति का परितोष | 







॥ 


। गेबच्वे को चलना सीखने मे सदायतादेतादहै। ` ` 


एक वारकी बात हे । पुल के नीचे से जाती हई मेरी नाव का | 
पल की शहतीर मे उलमः गया । यदि एक कण के लिये भी ` 
॥ नी पीठ ऊपर को उठा लेता, जसे जमाई लेती हहे निल्ली ` 


<; या मेरा मस्तूल ही नीचे रुक सकता तो मामला सुलभः 


। क्रिन्तु दोनों ने मेरी कठिनाई पर ध्यान नहीं दिया । दोनों ` 
¦ स्थिति पर दद्‌ रहै । यह ददता उस खमय श्रखरी किन्तु जब ` 


†# # । + । | । । 1 ¢ कन । 
। ( त 4 ५, त 


1 त ॥ = ॥ # । । ४ १ ् 
(९.१) ४ ॐ 34 25 ४, ०9 11" # 9 91१. ५५॥* र र ४; 


न वस्त्रों से उनके स्वभावसिद्ध नियमों के च्रनुसार ही व्यवहार 
रे। इस कठोर सत्य के कारण कमी २ हमं कष्ट उठाना पड़गा-- 
सी तर जिस तरह पृथ्वी की कठोरता से पृध्वी पर चलना सीखने 
बाले वच्चे को बारंबार गिर कर, चोट खाकर उठना प्डता दै तो 
। मी ऽसे समना चाहिये किं यह कठोरता ही पृथ्वी का एेवा गुण है 














करतीं | उनके त्रपने नियम ई, श्रौर वे स्थिर नियम है | तभी ह 


[ि 
५२ | | ५ साषनः। 


यह सोचा कि इस दृद्ता के कारणु दी हम पुल का उपयोग कर सकते 
ह श्र मस्तूल पर भरोसा कर सकते दै तब ममे सन्तोष हुमा ! 
वह्तुएजखी हं वसी ररहगी, उनका उपयोग करने के लिये उनकी 
स्थिर प्रकृति का ज्ञान करना दमाय कर्तव्य है । उनके स्वभावे 
स्थिरता न हो तो उनका ज्ञान संभव ही नदीं होता । दम उसे ह 
कार्ण जान पाते ह किं दमारो इच्छायं ही उनका सं चालन| 






नान भी स्थिर होता ह । इस जान मे श्रानन्द दै । ज्ञान दारा दीश 
बाह्य वस्तुश्र¡ से अपना सम्बन्ध बनाति है; उन्ह श्राप्मीय बनाते ह । 
श्नौर इस तरह अपनी आसा की सीमाश्नों को विशालतां देते ई । 
जीवन के हर कदम पर हमे श्रपते से बाहिर की वस्तुश्रों का 
ध्यान रखना पड़ता दे । केवल मृद्यु मे दी हम श्रकेले होते द । के 


तमी कवि है जव वह श्रपनी ग्यक्गितगत मावनाश्नों को सन के लिक 


श्रानन्ददायी रूप दे सके; ठेसा वह नहीं कर सकता यदि ओओताश्रो मे 
कड एसी मध्यस्य एकता न पा सक्रे जो सन्मे विद्यमान हो । याह 
उन षत्रको भाषा होनी चादिये । कवि का कायं है किं वह उष भाष 
को पहि चाने । तभी उसका कान्य श्रमरता भ्रात करेगा । | 
मनुष्य का व्यक्रितत ही सब से ऊ चा सत्य नदीं है; उसमे = ~ 
भी ऊं ची एक सत्ता है जो सम्पूणं विश्व से सम्बन्ध रखती दै । 
उसे देष जगह रहना पदे जहां बह त्रपने सिवा किसी के सम्प | । 


अये तो वह उसके लिये भयंकर कारागार हो जाय, करयो ` । 
का मन अपनी गहरा में सदा सच ते युक्त होकर, महान्‌ र \ 


होने की कल्पना्येँ किया करवा र यदौ उसका प्रगादतप श्रानम 
अदि सनम एक दी नियम कामन कररदेदोतो यह कषर 


| (4 
ध कै 
। ; ‹ 


' # | । ॥ 
१". | 














विश्व का अनुभव करते है । रौर इसके विपरीत श्रगर हमारी 
क्तिगत इच्छायं विश्व-नियमों की प्रतिगाभिनी हों तो हम दुखं का 
|  क्षद्रवाका श्रनुमव करते ई। 
। | । एक समय था जन हम प्रकृति के नियमों को श्रपने से जदा 
“तेये किन्तु अरब यह जान गये देकिवेभी हमारे दी ह । विश्व 
। अति की शक्ति हमारी श्रपनी शक्ति दै । विज्ञान की सहायता से 
। प्रकृति केनियमोंकाज्ञान श्रधिक हो गया है श्रतः हम ` अ्रचिक 
। क्तशली दौ गये ह; विश्वशक्ति से हमारी खमीपता बद गड हे 
॥ [री दृष्टि शक्ति, हमारी सभी पेद्धिक शक्ितियां विश्वव्यापी से ज 
॥ 
| | गये ई । ञसे शरीर के गठन में परस्पर श्रंगौं का एसा सामजस्य 
॥ किम सम्पूण शरीर की श्रपनां कह सकते रहै, उसी तरह विश्व क 
पनभेमी हमारा रेखा सम्बन्ध बन जाता है किं सारा संसार हमें 


वे को अनुभव करने की योग्यता से वंचित है । सच तो 
गरी शक्रितियों का कोई अन्त नही- क्योकि 0 विश्व- 


दिया है ¦ इीलिये हम दुख, दख्ि.य, रोग शरोर 
नेका उद्योग कर रदे ह| इस उद्योग में हमने 
"ख, रोग श्रौर दद्रा श्रादि सबका निदान 
पाष्मा का विरवात्मा से समभाव स्थापितं 

॥ | 


। पकी समस्या । ४३. 


य । उन नियमों के लान व श्रनुसरण दारा ही हम महान बनते ¦ 


| फल गई दहै । वाष्प रौर विय त्‌ हमारी नाडियां रौर मांखलपिन्ड ` 


| (> हय देह का व्यापक रूप दिखाई देता है । पसा प्रतीत होता है 
री क्षुद्र कमज्ञोरियौ का कारण केवल यह दै किं हम इष 


“८ पैसे जो विश्व के नियमोंकादी प्रगट रूप बाहिर | | 
। मै दमे निश्वात्मा को उसके भतिकं सूप मं देखने का ` 

















५ 
॥ 
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४४ | ` साधनां । 


। में हमारी सफल वायं दी हमारी श्रसफलताश्रों से बदल जाती रहै 
 श्रपनी वासनारश्रो की त्ति ही हमें प्यासा श्रौर लाचार बना देती 


 ज।ते दै। तब भी हम शिकायत करते द किं हम सुखी क्यों नहीं 


उसका श्रपनां स्वस्व है, उसे अ्रपने स्वत्व से वंचित 


क ४ ७१ ५ भ क 
५ {= ¶ 1 . 4 ५.१. 1 ज ७. 


व्यक्ति बद्ध श्रारमा उवे स्वीकार नहीं करती । वहं स॒ जगह विद्र 
` विषमता के बीज नोती है श्रोर समाज की साघारण संतुलित व्यब 
म रुकावट डाल व का कारण बनतीदे। (चि 


कि संसारमे दख दै किन्तु उस सुख मे बदलना उर 
मंदहै एक दिनि एक गरीन मजदूर स्री ने सुभ से यह शि 


भेजा जा रहा है] उसे बह श्रनुभव करके बड़ा मानसिक 














नदीं हो पानादी है। 

यही स्थिति दमारे ्रध्याव्म जीवन पर भी चरिताथं होती ३।॥ 
जन हमारे अन्तर का व्यक्ति, मनुष्य के विश्व-व्यकितत्व से विद्रोह 
करता दैतोहमषक्षुद्र दहो जातेदैश्रौर कष्ट उठाते है। इस रि ¢ 


१ [शशि 











हम श्रपने लिथे विशेष पुरस्कार पाने की भूख जगा लेते ईै-ए 4 


हम भूल जाते ई किं प्रत्येक विशेषता का सामान्यता } 
निरन्तर युद्ध चलता रहता है ) इस निरन्तर युद्ध की ्रवस्था मे मकु 
खदा मोर्चैबन्दियो या खन्दकों के पीछे छिपा रहता दै; उसके १ 
वास्तविक धर नदीं रहते बल्कि श्र प्राकृतिक दीवारों से विरे दग। 


संसार की प्रसेकं वस्तु हमारे विरुद्ध षड्यन्त्र रचे हए हो । विश्व । 
श्रासा हमें सुख का ताज पहिनाने के लिये उस्युक है, किन्तु हम 


पने जीवन से मनुष्य को सब से बड़ी शिक्ता यहं लेनी 


1 


किं उखका बड़ा लङ्का कुं देर के लिये एक धनी रिश्तेः 
था करि उखे एक कष्ट सेद्धुटकारादिया जा रह> 


44 


॥,* व । त #ै ॥ 
# ॥ 














पापी समस्या ९८२ 


लघ्व कष्ट के ही रूपमे था, उसके लिये श्रसह्य हो गया । मवुष्व 
रपे क्ट ते छुटकारा पाने मे नदीं बल्कि श्रपने कल्याण के लिये 
ट उठाने मे त्रथिक आनन्द त्रलुमव कंस्ता हे । उसके श्रानन्द्‌ कगे 
वृद्धि म कष्ट भी कार्ण बन जाता है। क्ट मे आनन्द कौ यदं 
श्रनुभूति तमी संमव दै यदि हमारे अन्तर सं एक्‌ रेष विश्वार्मा 
विराजमान हो जो मृत्यु श्रौर क्ट खे मयमीत न होती हौ प्रर जों 
जानती ह्यो कि श्रानन्द का दी दसरा पदलू कंट दै । इस जान को 
लानी जानता है कि क्ट भी हमारी सची सम्पत्ति है, यदं एक पती 
पूता है जो हमे पूता के खमकर्‌ बैठने कौ योग्यता देती हे। 
बह जानता है कि दम मिलारी नदीं ई; श्नौर जीवनकी हर मूल्यवानश्वस्व 
ॐ बदलते मे ठो सिक्का देना पड़ता दै । कष्ट उठाना श्रपनी राक्तिः 
ृद्धिमक्ता श्रौरः प्रेम का मूल्य देना हे । शरोर यह कि कट म पणता 
णि, श्मानन्द के विकास को अकम सम्भावनाये लाक्षणिकं स्यसे 
(इती ई । दा, जब हम कटो को केवल स्वाथ-साधना मं काम लाते 
& तो हण उश्षका तिरस्कार करके उसे बुरा बनाने की स्वयं च्रायोजनाः 
छते ह । इस श्रपमान का बदला इमे दुख सूप मे मिलता । 











४ ¦ ग्यङ्कित क्षी सार्थकता 
मेरे व्यक्तित्व के एक पार्वै का विर्व की व्तन्रो से समभाव 
ह । यहां से विश्वव्यायक विधानों क नियम मानने पडते है । मेरे 
अ्रसतित्व कौ नीब दसी सत्र मे बहुत गहरी रली हुई हे । इसकी ख्ट्ता 
का त्राधार्‌ व्यापक विश्व की मन्त पकड्‌ श्रौर अनन्य स वसतुश्रों कं 
` साथ पणं समता बनाये रखना ही है । 
विन्त मेरे व्यक्तित्व का दूरा पाश्वं यह है कि भ सब से च्रलग 
अकेला श्क्रला हं । सवके साथ वांधने बाली समता का जाल तोड़ 
 करखड़ादू।.्म वस्या श्रदितीय हू; मै मै ही हू शरोर सबसे अतुल्य 
द्र । वहां विश्व का षमस्त भार भी मेरे व्यवतित्व को कुचल नहीं 
तकता । विश्न की चुम्बकीय शक्तियो के आकर्षण की श्रवदेलना 
करता हृत्रा भी म खड़ा हू । देखने मे यह ध्म खछोगसा दै किन्तु 
वतः यह हृत बङा द क्योकि, यह श्पने व्यनिति को धूल मे 
मिला देने बाली प्रत्येकं शक्ति के विरोघ मे त्रेला खड़ा है । 
यही श्रात्मा का वह भवन है जो श्रललात रूप सै ,गहरी श्रये 


ग्रभिमान दै कि उसने च्रपने निर्माता की एक देखी कल्पना को रू 
किया दै जिसकी कोई दूसरी वलना नदीं है । इस श्रतलनीः 


नीव पर श्रकेला बना है शरोर जिसे श्रपने अरेलेपन पर गव॑ दैः श्र ॐ 





यक्ठित्व की साथेकता | 11. 


रने से कोई भतिकं हानि नदीं होगी, एकं कण मी नष्ट नदीं होगा, 
{न्तु जो रचनास्यकं त्रानन्द्‌ इस व्यक्तित्व मं मृत्तं स्प से समाया 
श्रा है वह न्ट होजायगा । इसके विनाश से हम बहुत दद्धि हो 
य॑म, क्योकि यही एकं वस्तु है जिसे दम केवल अपना कंदं सकते ह 


की हानि हमारी ही नहीं सम्पूणं विश्व की हानि होगी । विरेव का 


` ! एक च्रंश न हयेन के कारण इसका मूल्य हूत बद गया दै । इशके 
रा ष्टी हम विश्व को पाते है, इस प्रापि मे जो श्रानन्द है वह दमे 
भी न मिलता यदि यह्‌ श्रपने व्यक्तित्व को खोकर बिश्व के हीं अश 
प से उसमें हमाया होता । 

इस व्यक्तित्व की श्रद्धितीयता को मनुष्य कितना ूल्यवान सम 
{ता है इसका श्रनुमान इससे ही हो सकता कि षह इस व्यक्तित्व की 
ता के लिये करितने कष्ट उठाता है, कितने दी पाप मी करता दै । 
बरसे श्रलग व्यक्तित्व बनाने क लिये वह मृत्यु को भी निमन्त्रण देता 


यह व्यक्तित्व उसे उस स्वगं से भी च्रधिक प्रिय होजाता दै जहां. 


तकी श्रा प्रकृति की गोद मँ उसकी श्रहंकारजन्य चेष्टाश्मं से 
नभिज्न सोयी रहती है । 
पने व्यकरितत्व की श्रद्ितीयता स्थिर रखने के लिये हमं निरन्तर 


? उठाने पड़ते ई, निरन्तर यल करना पड़ता दै । येक दी उसका 


वय निर्धारण करते ह । इस मूल्य का एके पाश्वं वह बलिदान दै जो 


के व्यय का श्रंकन करता है । दूरा पाश्वै वह उपलन्धि है जो 


य कौ श्रंकित करती है । व्यक्तित्व कां श्रथं यदि केवल कष्ट श्रौर 


` दीदोता तो इसका दारे किये कुछ भी मूल्य न होता त्रौर्‌ 


मे वल्लिदान करने को कमी तैयार न होते । 
कये गये बलिदान इसे श्रौर भी कीमती बना देते है, 


६.१ 


.†. 1 ` 





# + 
नि 
~ लक ~ 
"वा 


ध ~+ ~> 
[कक क 





*९८ | ४ ५९ सलाघनां 


जिन्न इस व्यक्तित्व को उपलन्ध करके इसके वरदानों का उपयोगः 
किया है श्रौर इसके उत्तरदायित्वों को बडी तररता से श्रपनाया हैया 
बङी उत्सुकता से इसके लिये कष्ट उठाये दैवे दी इसके मूल्य की 


 साक्ती देते ई । उनका स्वानुमव हमारे कथन को पुष्ट करता दै । 


उपयु क्त प्रस्तावना के वाद्‌ सुरे च्रपने श्रोतारो दारा पूञ्धे गये 
इस भरर्न का उत्तर देना सरल हो जायगा किं क्या र को, खुदी को, 
मिराना ही भारतीय विचारक का श्रन्तिम ध्येय नहीं रहा १ 
इसका उत्तर देने से पूवं मँ एक बात क्हुगा । वह यह्‌ किं 

मनुष्य श्रपने विचारो को प्रगट करने मे कमी कैवलं शब्दाश्रयी नीः 
होता । मात्र शब्द उसके भावों को व्यक्त ही नदीं करते । प्रायः यह 

होता है कि वे शब्द्‌ उसकी भाषा न बनकर केवल गूगे की भाव- 
मंगि्यो के समान चेष्ठा मात्र रह जाते द । उनसे उसके भावों काः 


सकेतमात्र मिल सकता है, विचारों की श्रमिव्यदित नदीं मिलती । येः 


विचार जितने ही महच्वपूण होगे उतनी ही यह सम्भावना होगी किं 


लिये उन शब्दों को विचारक के जीवन की छाया मे देखना | 
पडेगा । जीवन की संगति मै उनका सच्चा श्रय जानना 


होगा । शब्दकोष की सहायता से श्रर्थज्ञान पाने वाक्ते अन्वेषक 
श्रथ कौ बाह्यपरिधि तक ही पटुच पाये, अन्तर का द्वार उर बन 
ही मिलेगा । यदी कारण दै कि हमारे ऋषियों के सूत्र रूप से केर 


वाक्यो की भिन्न २ व्याख्याय ह । हमने उनके शब्दों का श्रलशीरं 
किया है, उर अ्रपने जीवन में श्रनुभव करने का यत्न नदीं कि 
` एसे. श्रभिशपत॒शब्दज्लानियों का हाल उस मद्धियारेका सान 
` जो महली पकड़ना छोड़ कर श्रपने जाल की उषेड-बुन 


१ 


` 
(ष + 
। । 
। 


9 


1 
| 
| 


च 








` की क्षति नहीं कहा जा सकता | ` 


मं 





इस श्रहंभावः की पूर्ति को जीवन का चरमधष्येय्‌ मान ठते ह । तभी 
हमे उस मनुष्य की तरह, जो रास्ते की मिद्टी को पकड़ कर मंजिल तक 
 पद्ुचने की इच्छा करता है, निराशा शती है । हमारे अहं" के “पसि 
पसे कोई साधन नदीं ह जो हमं पकड़ सके, उसका स्वमाव दही रास्तेः , 
पर चलना है । जब मन॒ष्य बड़े यत्न से श्रपने भोग के सामान जगताः 


ञ्यक्तित्व की साथेकता १1.110 


रहते दै । 
केवल भारतीय घर्मो या बुद्ध धम संही इस श्रात्मस्याग का 6 
महत्व नदी माना गया है, ईसाई घमं मे भी इसके गौरव की चचा 






है । यहां तक कि जीवन से सुक्ति पाने की सफलता के लिये गद्य के । 


चिह्न को लाक्षणिक मान लिया गया । यही निर्ण है, जो जीवन- 
दीप के बुभने का उपलक्षण है । | 

भारतीय विचारक यह मानते ह किं मनुष्य की सच्ची सुरित 
द्विद्या से मक्ति पानां है । सक्ति का श्रथ किंसौ विद्यमान वस्व॒ कां | 
विनाश करना नदीं दे, बल्कि केवल श्रविद्यमान श्रौर सत्य माग के श्रव 
रोधक कोहरे का निवारण करना दै । जव श्रवि्या का यदह श्रवरोध 
हट जाता है तभी पलक ऊपर उठ जाती दै--पलकों का हना श्रखो , 


# 


यह्‌ हमारा श्रज्ञान ही है जो हमे यह बताता दै कि हमारा श्रं 
प्रदं रूप में ही वास्तविकं श्रौर पूणं है । इष भ्रमपूण लान से दी दम. 






हेतो वह देषी आग सुला लेता हैजो स्वयं को जला कर राख | 
बनाती है । उसके पास इस श्राग पर सेकने को रोरी का श्रा नही । 
रोता । वह भौ उक्त पशु की तरह जो स्वयं श्रपने अंग खाकर तप्त. 
¢ ॐ, स्मपनी हत्या श्राप करता हैश्रौर श्रपने हाथों अपनी चिताः. 


स्य भस्म होता है । 
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६९ | साधना 


जिस भाषाक पूरा ज्ञान न हो उसके शब्द बड़े कऋर एवं अवरोधक 
हो जाते है । वे केवल सकावट डालते ईैश्रौर कहते ङ नदीं । 
शब्दों के इस जंजाल से छुटकारा पाने के लिए हमे पहले अ्रवि्या से 
मुक्ति पानी होगी तमी मारा मन शब्दों के अरं मे स्वतन्त्रतापूर्वकं 
विचरण कर सकेगा । शब्दों के नष्ट करने से हमें यह स्वतन्त्रता नही 
मिलेगी । जव श्रसली चान होता है तो शब्द ्रपने स्थान पर स्थित 
रहते ई, हमं श्रपनी जंजीर में जकडते नी श्रोर हमै न केवल स्वेच्छा से 
श्मपने रास्ते पर जाने देते रै बल्कि श्भ्युदय केमार्ग पर लतेभी 
चलते दै। 
इस तरह हमने देखा कि स्रविद्या ही दे जो श्रः के हौ चरम 


ध्येय होने का मिथ्या ज्ञान देकर उसे हमारा बन्धन वना देती है । यदी 


#॥ 


श्रविद्या है जो हमें श्रह” मे तिशोहित उस विचार को अनभव करने 
से रोकती है, जो अपनी परिधि मे सीमित नदींरह सकता । तभी 
विचारशील व्यक्ति कते द “शरविया से सुक्त वनो; आत्मा को 


 पहचानो श्रौर श्रपने श्रं” की भिरफतारी से भी वचो ।» 


न्न ~ 
नर ध द - 


जव हम ्रपनी प्रकृति मं श्राति ह तभी हमे अपनी स्वतन्त्रता 
मिलती है । कलाक्रार को जव कला का ध्येय मिलें जाता है तभी 


। उसे कलात्मक स्वतन्त्रता प्राप्त होती दै । तमी वह॒ नकल करने के 


॥ कटोर परिश्रम से श्रोौर प्रशसाकी प्रेरणाश्रं से सक्ति पाकर कला 
का निमांण करता है । इसी तरह ध्म का यह का्यंहै रि वह हमारी 


आकृति को नष्ट न करे, बल्कि उघके श्रभावों की पूत्ति मात्र करे । 


` श्र॑तरेजी के शब्द रिलीजन {२९11107 को संस्कृत मे धर्म॑ 


 कटते ह । किन्त इस शब्द से ध्म शब्द का श्रथे व्यापक है | धर्म खर 
 -वस्तुश्रों की आन्तरिक कति, सार-वस्तु श्रौर त्रनश्वर सस्य 


| ॥ 


अष 
ष्यक + 


न्यक्तित्व की साथेकता `  ।  &§£ | 


 .-घर्मही हमारी श्रातरकि दुनिया का अ्रन्तित ध्येय रै। किसी मीः ` 
` दुष्कायं के होने पर हम कहं उठते षैः हमारे धर्म को भरष्ट कर दिया, { 


इसका श्रथ यदीदहै कि हमारी सच्ची प्रकृति के विरद कर्यं 


दो गया । 
यह्‌ धमं कदे बार इतना श्रस्पष्ट हो जाता हे कि उसका स्वरूप 


 दीखतादी नदीं श्रौर लोग यहं विश्वास करने लगते ह कि पाप 
करना मनुष्य की प्रकृति है । केवल कुक इश्वरेच्छाघ्रो केश्राधार पर, 
उसकी द्या से ही मनुष्य को पाप से सिति मिल सकती है- यह 
। कथन एेसा दी दै जसे कोई कंदे फं बीज की पङ्ति श्रपने खोलमें. 
बन्द्‌ रहना है, कोई चमत्कार ही उसे वक्त बनने को श्रकुरितकर 
सकता है । किन्तु क्या बीज का स्वरूपदही इस धार्णाकोमिध्या 


नहीं ननां देता | 
जब तीज का रासायनिक विश्लेषण करं तो उसमे काबन वः 


प्रोटीन के तत्व मिलते है, इक्तल्प मं श्रंकुरितं होने की प्रकृति 
करा कोई प्रमाण नदीं मिलता । उसका ज्ञान तमी होता है जव बीज श्रंकरुर 
$ रूप में फटता है । यदी बीज का धमे है । यष्टी इसका प्रयोजन हे । 
मनुष्य के प्रयोजन का प्रमाण भी जब तक उनका धमं महा- . 
रुषो के महत्कार्थो मे अ्रुरित न हो जाय, नदीं मिलता । बहुसंख्यक ` 
नुष्यों के निष्फल रहने का श्रथं मी यह नदीं है मनष्य प्रकृति निर्बीज 
| किन्तु यह मनुष्य का दायिष्व है रि वह श्रपने श्रावरण को फोड़ 
६ बाहिर निकले शरोर ज्ञान के प्रकाश व वायु मे विकास पाकर सब. 
}र पल्लवित श्रौर पुष्पित हो । | | 
सीज की स्वतन्त्रता का श्रथं है उसे इक बनने के घर्म की पूति 
चतन्त्रता । शछपूर्ति दी कारावास है । जिस बलिदान से वस्तु श्रषने- ` 
र पतिं करती है वह वेसा बलिदान नहींदहै जो मृल्युकतीश्रोरः 


भयात 


५ 
६ ज 
क  -त्न---द-- ~ ------- 





<. ॥0 १. ; साधना 
लले जाता दै। वह तो बन्धनोंके श्रावरण दटाकर स्वतन्नता पाक्ष 
करना है; स्वधम के पालन की स्वतन्ता । 
जव हम मनुष्य की स्वाधीनता के सबसे ऊचे आदश का ज्ञान 
दो जातादैतो हमें घमं का, उसकी प्रकृति का, या उसके अस्तित्व 
के वास्तविकं प्रयोजन का दी ज्ञान दहो जाता है। 
इमश्रपने श्रहकोदोरूपों मे देख सकते दह । एकं वह, 
जो स्वयं को प्रदशित करता है; दसरा बह जो प्रकाशका प्रतिच्तेप 
करते हुए श्रपने एयोजन का स्वयं उद्घाटन करता दै । प्रदशेन करने 
मं वह महान्‌ नने का यल्न करता है, श्रपने संचित स्वघों के श्रंबार 
` पर खड़ा होकर ऊँचा बनने की कोशिश करता है । इसके विपरीत 
दूसरा स्वयं को प्रकाशित करने से स्वत्वों का त्याग करता हे ग्रौर कली 


से फएूटकर खिले एल की तरह विकाष में दी पूणता प्राप्त करता है । 


बुरा दीपक श्रपने तेल को सुरक्तिघ रखता है, वह उसे अन्य 
। -सव चीज से दुर अपनी दौवारो मे एक कृपण की तरह संभाल कर 
` रखता है । किन्तु, चिनगारी लगते दी वह्‌ ्रपना प्रयोजन समः 
जाता है। वह एक कण मे टी दूर-पास की सव चीजों से सम्पकं बना 
लेता है श्रौर दीपशिखा को प्रज्वलित रखने के लिए बड़ी उदारता 
से त्रपने पात्र मे संचित तेल का प्रदान कर्ता है । 

हमारी श्रात्मा का "दीपकः मी कुछ रेषा दी है । जब तक वह 

अपनी विभतियों को समेट कर संचित करता रहता हे तब तक वहं बु्ा 

` श्टता है । भदीप्त होते ही यद्दी दीपक श्रपनी सीमायं भल जाता दै 


श्रमिनिशिखा को ऊ ची रखता दे श्रपनी सीमा कौ हर वस्तु को जग- 


मगा देता दै । इसी कार्यम इसक्रे व्यकरितित का,-घर्म का या इसके चरित्र 
का उद्घाटन होता है। बुद्ध ने इसी श्रात्मोद्घाटन कौ स्वतन्त्रत) 
आ... 3. | | 

1 ^ १1/40 11 
५; #‰ 1110401 


॥ ॥ हिन क 
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॥ि 
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व्यत्तितव की साथंकता | ६ 
शा शचार्‌ किया या। उसने धरकाश की.वबत्ती को श्रपने तेल का दान 
कर देने को कहा धा । किन्तु इघ प्रकार प्रयोजन-रहितत्याग से छमन्धेरे 
यागका वास है । बुद्ध खा कभी नहीं कहं सकता । दौपक कों 
काशा के मथोजन से ही तेल का दान करना है श्रौर इस तरह जो 
चय उसके संग्रह म सीमित था उत्ते स्वतन्त्र नाना हे । यह वास्त. 
क अभ्युत्थान है इद्ध का मार्गं केवल प्रासविसजंन के श्रपनाने 1 
नरह है बल्कि प्रम दवारा त्रात्मा को विशाल बनाने का दै । इसी 
वद्ध % प्रवचनों का सच्चा अर्थं पा है। 1.0 
जव हमे यह मालूम होता है कि बुद्ध दारा व्याख्यात निर्वाण 
मागंप्रोमकाही मागं हैतो हम निश्चय हो जाता हैक 1. 
ण प्रेम की ह पूशंला म है। म स्वयं अपना ष्वेव है। अन्य 
वसतत मे दैठ॒ का संशय बना रहता है, कयो? का पर्न होता । 
किन्त प्रम मे कयोः का स्थान नहीं भ्रम स्वयं श्रपना उत्तर है । 
निःखन्देह सार्थ भी त्याग की अपा रलता है । किन्तु सवाथी 41 | 
त भाधित होकर दही त्याग करता है। प्रममेव्याग स्वेच्छा से 1 ५ 
01 वहां व्याग में भी आनन्द है । हमारे स्वत्व हमारे शरीर 1.4. | 
रग न जाते है | उन्द ्रलग करते हृए दुख होता हे। क्रि. 
श्म भर माषीन होते हतो वह च्रासक्ति स्वेयं शिविल हो जाती 
# हए फलों का त्थाग करते समय इच को, या बच्चे को दूष 
ए माक, जि तरह कष्ट नहीं होता उसी तरह हमे मी क्ट नहीं । 
। जस देनेमे ही श्रात्सिक वति मिलती है। मानो यही हमारी 









रत तरह हम पूरं मम मे ही रात्मा क खाघीन पङकतिकौ 
ई । परममजो किया जाता है बही पूरं स्वाधीनता से किया ` 
"` ही बह कितना ही कें प्रतीत होता हो । इसलिए 


ङ भि 


} 18: 


त 
१४) धि 
॥ 
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2 |  खाधनाः 
प्रेम हित कायं करस्ना दी स्वतन्त्र काये क्वा दै ।. गीता के निष्कात्‌ 
कमै का भी यदी श्रथ दे। \ -: . पि 

गीता का कथन दै किंकमै कसना ्रवश्यक दै क्योकिक्म 
द्रष्य ही हम च्रषनी पक्ति का प्रदशन करते । किन्तु यदं प्रदशेन 
पूं दै, यदि वह कम॑ स्वतन्त्र कम नहीं हे । भय या बाखना-प्र रिति 
क्म, स््हन्त्र क्म नदीं कदलाते 1 णवे कमो म हमारी प्रकृति प्रकट 
नदीं होती । मां ऋ्रपने चच्चों के दित काम करने मे श्रपनी प्रकृति का 
रदशन करती ह । वही काम स्ववन्न भावना से होता ह । उसमेन 
वासना दै, न भय } 
इश्वर श्रपनी सचना मे प्रगट होता है । उपनिषद का कथन ह 
किं ज्ञान, शक्ति ग्रौर कमं उसके स्वाभाविक गुण दै; किंसौ वाय 
प्रोर्णं से उनका उद्धव नहीं होता । श्रतः उसके कमं मे ही स्वतंत्रता 
ह श्रौर श्रपनी स्चना मे दी वह स्वयम्‌ को प्रगठ करता दे । इस सय 
~ को उपनिषदों के न्य शब्द मे का हैः आनन्दं से दी यह जगत्‌ । 
बना हैः च्रानन्द्‌ ही इन्टै जीवित रखता दै, ग्रानन्द की शरोर 
ही इनकी गति दै ओर श्रामन्द्‌ म ही इनक अन्तिम विलय है। ` 
तरमिप्राय यह कि ईश्वर कौ स्वना का आघार केवल त्रानन्द्‌ दै; 
उसका श्रो म दी इसकी रचनां करता है इसलिये यद रचना उसी के 
स्वरूप की छाया हे । \ 
अपनी कलात्मक कल्पना मे ऋ्रानन्द लेने वाला कलाकार उत, 
कलना को रूप दे देता दै श्रौर उसे श्रपने से वियुक्त रखकर 1 





| 
| 











+ स्वाभाविकी ज्ञान बलं क्रियाश्च । 
२ श्ानन्दाये व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, ` छ्मानन्देन जार 
जीवन्ति, श्रानन्दं प्रयान्स्यमिसंविशन्ति । 





यक्तित्वे की साथंकता | &५ 


} जरथिक पा लेता दै । द वियुक्त का च्राधार प्रोम दोता ह, षणा 
रं | धृणा में केवल एक विधोग का तत्व ही रहता है, प्रम मे वियोग | 


र मिलन दोनों रहते द । भम का वियोग भी मिलन के च्रयं होताः 
-सचाई भिलनमं दी होती दै । , 1410 | 
। इसी तरद हमे जानना चाये कि हमारे रहः का श्रथ ईश्वर 
वियुक्त होने में न्दी, बल्कि मिलन. मं है । यह भिलन चित्र के 
- की शल्थता की श्रोर नी बल्कि परदे के उस पाश्वै मे शेना 
हेये जिधर चित्रकार चित्र बनातादै।! - 1 
<वीलिये दासी प्रु से वियुक्त श्रवस्या को दशनकारों ने 


1, केवल ॒प्रवंचना कहा है । कारण कि इसमे आन्तरिकं गास्तः ¦ 


7 नहीं हे । यदं श्रवस्या विनाशक दै; यह इस वियोग को बहुत 
लकाय बना देती है ननोर विर्व के श्रस्वित्व पर काली छाया सौ 
ती हे । बाहर से यह भीषण विस्य; विद्रोह शरीर विध्व'स- 
पालूम होती है । इसमे गवे हे ओर श्राधिपत्य की भावना हे। 


पनी रिक तकि ॐ लिये दुनिया को लुर्ती £; यह्‌ सौन्दयं भरे 


त्ती के पलो को कररता से नोच कर च्रपनी कुरूपता को कण 


लिये ह्िपाने का उद्योग करती है । कन्ठ यहं खन ना हे, 
का ्रावरण है; एकं कोहरा खा हे, एक धु श्रा सा है जिखने 
ग ज्योति को टक रखा दं । ४ 


कल्पना कीजिये, एक मूस दैत्य को यह शती ोगया कि कागज 
¡मेहो वह जादू है जो मनचाही चीजञं दिलाता दै । वह इन 


ग जमा करता दै, छिपता है श्रौर उन पर नाचता है । किन्तु 
ग्न कागज्ञी नोर का प्रयोग न जानने के कारण) य॒द्‌ नतीजा 


 *न््येनोट बेकार ह्‌; राग लगा देने लायक ह । वह ,. 
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उन्ह ्राग लगा देता है । सममदार ्रदमी इन कागजी नोर 
श्रसली श्रथ जानता है । षह जानता है कि ये कागज तवतकं मायां 
मात्र जवतक इन्द वेक मे देकर धन न लिया जाय । इसी तरह यहहमासी 
श्मविद्या दै जो पहले हमारे प्रच से वियुक्त खूप को दी मूल्यवान समभ 
लेती हं श्रोर बाद मे उपे रदी कागन्न की तरह नष्ट करने को तेयार 
हो जातो हे । त्रविया का श्रावस्ण दूर होने पर ही इमारा यहं | रूप 
9 श्रषली स्वरूप मं आता दै । इस स्वरूप मे मी त्र्य का स्वरूप हे । 
भवां वह्‌ उषे को ग्रनेक श्प रूपों मे मगर करता है१ | ये रूप 
1 उसे भिन्न है| उन रूपों का मी वही मूल्य है जो उन्हे प्रस” । 
/ स्वयम्‌ दिया है। | .#। 


११ 
५ 
५ 





| ,1. ` ^ जन कैवल कोई परवशता हौ मनुष्य से काम करवाती हेते ` 
 . किसी घटना कौ तरह च्रस्थायी च्रौर थोडे काल के कार्यवा 
।  .  भरबन्ध की तरह क्षणिक भ्रमाव वाली होती दै। मजह्री की | 
बद्लने ऊ साथ ही इसे मृत वस्र की तरह छोड़ दिया जाता 
विन्द॒ जब कार्थं खन्तःखलाय दो तो इसमे श्रमरवा आजातं 
"0 1 ग्रन्तर निवासी इस परं पनी अमरता की छाप 
 श्रने श्रपने श्रानन्द्‌ के लिये हमारी रचना की। 
` हमारी श्राव्मा मं उसके श्रानन्दकादही रूप प्रतिबिम्बित हृश्रा 
("104 उस पर श्रमरता की दकाप हे । प्रसुका श्रानन्द भी त्रमृत दहेः श्रा 3 
 स्पसे सामने जानकर मी हम मूलयुमय से खक्त रहते । = ` 
 श्यर विरोघी शक्तियो के बीच एक समान दृक्ति रखते ` ९ 
सत्य पर पटुचते दहं किइन दोनो--भृष्यु यर न | 


11. 


५ 


चमुं को 


यर 


=| 
१. 


किः 
क्र 
पे 


(४) 11} - 


\ 8 

"न 1.१ 1 | 
† ४ 9. 4 (\ 1 4}, 1. १.4 
"४ ५ । प {4 + १ + > + ^} 
0 । 14.. \ च / ४ #१ + ^५५ १ । #)./) 4 
4. .811,, - , > वे. 1; (न 


= न 
नवा. ` > 


( 

इ~ 

# 

- 

५ 

^ 4 
च = 
` 4 





व्यक्तित्वे की साधकता  . ` (19; 
पर्मता द । आप्मा के सीमित जीवन को असीम की प्रा्ि केलिये. 
जस राह से जाना पड़ता हे वह मृदुके द्वारम से गाज्रताहै। 
[स्यु एकरस हे; इसमे जीवन नदीं हे ! किन्व॒ जीवन मे द्वित्व है 
या श्र सत्य दोनों रूपों मे यह रहता दै । मृत्यु दी छाया दै 
# वह माया है जो जीवन की श्रटूट साथी ह। हमारी श्राव्मा को 
कास श्रोर्‌ परिवत्तन की अनेक सदाप्रवाही नहरों मे से गुजर 
जाना पड्ता हे; इसी को प्रवहमान जीवन या प्रवहमान मृत्यु 
{ सकते है । इस प्रवाह को कोई मी नाम दे सक्ते ई । जन हम ` ~. | 
एनी, त्रात्मा में विकास की प्रेरणा नहीं पाते, प्रवाह की ग ति ५ 
देते ह, तव हमारा प्र हमे पत्यु का संकेत देता दहै; ह्य मर 


} हैः उसी तरह जेसे दिन के प्रकाश यं दीपक बुरा दिया 
¶ है | 





द ण द यिकः र 


[क 


प उनमं समतता लाने का यत्न करते रहना चादिए । श्रपनी । 
` क प्रकृति से सम्बद्ध कामनाग्रों को दम सदा श्रनुभव करते ह । 
पने भोजन से तक्ति चाहते द श्रौर शारीर भोगों के पीले 
हं। भोग कौ यह कामना प्रायः हमारी पाचक शक्तिके 
| दौड़ती हे । 11/16 4.16. ५4 ५ | 
दूसरे प्रकार की कामानयें वेदै जो हमारे समस्त देह की | 
के हं, जिनसे हम प्रायः श्रनभिल से रहते ह। यह कामना _ 
प की हे । यह भी सदा जागरूक रहकर नये सुधार नयी व्यवस्थया ~ | 
` रनाश्रों के समय नये उपचारो का काम करती रहती ३। । 
बद्धी कुशलता से शरीर के सन्तुलन को व्यवस्थित रखती दहै। ` ` 
लिक भोगेच्छाश्नों से इसका कोई सम्बन्ध नदीं । 
‡ । यह जीवन को उसके भूतकाल शरोर भविष्य 
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६-- | साधना 
से सम्बद्ध रखती दै श्रौर शरीर के भिन्न अवयवों की मता भी 
स्थिर रखती है । वद्धिमान आदमी इसे पदचान्‌ते द श्रौर च्रपनी 
श्न्य शारीरिक इच्छाश्रा को इसके श्रनुकरूल बनाने का यल्न करते 
रहते हं । & । 
हमारा एक व्यापकं शरीर भी दै सामाजिक शरीर । > 
खमाज भी एक शरीर के समान दै जिसके अवयव खूप से भी दहम 
“व्यक्तिगत कामनायें करते ह । हम श्रपने सुल करौ भी चाह करते ह । 
इम सबसे कम मूल्य में सव्रसे श्रधिक प्राप्ति की इच्छा भमी रखते 
ह । इससे परस्पर संघं होता दै । उपद्रव दोते दै। किन्तु हमा 
भीतर एक श्रर कामना दहै जो हमारे सामाजिक व्यक्तित्व की गहः र क 
मे निवा करती ३ वद है समाज के कल्याण की कामना । यदव्य 
~ श्रौ वत्तमान की क्षणिक भोग-कामना की सीमा के नाहर देल 








। है ! यदी कामना हमं त्रसीम की श्रोर लेजाती दै। 3 

। # 1111 द्मपनी भोगेच्छा को सामाजिक कल्याण 1 
` अनुकूल ननाने का यत्न करेगा वही अपनो वियाट्‌ श्रात्मा 4 
-साच्चात कर सकेगा | ४ 


हमारी भोतिक्त प्रवृत्त्यां का ल्य स्वास्थ्य तथा सामाजिक उत्ति 
का कल्याण शरोर हमारी मासा काल्य प्रेम हे। यह शन्ति, 
ही वह लद्य दै जिसे बुद्ध ने निर्वाण कदा दै --स्वाथं से निर्वाण \, 
 । यहप्रमकीसाधनादै । मम प्रकाश की श्रोरलेजातादहैप्रेः 
का प्रकाश दही हमारे च्नन्तरमें श्रसीम की श्रानन्दमय ज्योति 
दीपक जलाता हे । | 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने व्यक्तिष्व मे से, जो स्वतन्त्र 
 .कर दी श्रासा तक पहुंचना है। यह मागं किसी बाह्य 
` मेस्णा से नहीं बल्कि व्यक्ति क श्रांतरिक प्रेरण ` 
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सम्भव है। यह भी सम्भावना है किं व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छाया 
प्रांतरिक पर रणा उसे श्रपने अन्तिम ल्य से विपरीत दिशा की श्रो 
ते चले । किन्तु यह्‌ गति देर तक नदीं रहेगी । वह्‌ अनन्त दूरी तक 
ल्टे रास्ते पर नदीं चल सकेगी । वह रास्ता टी श्रनन्त नहीं दै । 
सका शीघ्र ही श्रन्त हो जायगा । हमारी इच्छा कौ स्वतन्त्रताका 
देश्य उसे कल्याणवमप्रोम के मागं पर लेजाना हे । यह मागं ॥ 
सीम की शरोर ले जाता दै श्रौरं व्यक्तिगत स्वतन्नता इसी मागमे 
पनी पूणता प्राप्त कर सकती है। श्रसीम की प्रापि केमागमें्टी 
लने को वह स्वतन्त्र ह। वह स्वतन्त्रता के मूलभूत च्राधारका 
त्लंघन कर फे स्वतन्त्र नहीं रह सकती । यह स्वयं शआ्रआत्मघात करके 
वित नहीं रह सकती] इम यह दावा नदीं कर सक्ते किंदमं 
घ ॒स्वतन्बता भिलनी चाहिये; स्वयं को जंजीरों मं बांघने की । † 
ण, किं जंजीर स्वतन्वता का अन्त कर देती ह । इस तरह की  । 
ही निराधारदहै।. ` | 





। इमारी व्यक्तिगत स्वतन्नता मे भी द्वित्व का; माया ओरौर सत्य 
[का वास है। व्यक्तिगत इच्छा माया दहै शओरौर भ्रम सष्य है। 
हम श्रपनी इच्छा को प्रम-रदित कर देते द तो दुःख पदा हाता 
हर वस्तु, माया श्रौर सत्य के द्वित्व से पूणं है । शब्द माया 
[व वह केवल ध्वनि दै; वदी सत्य दै जब बह विचार से पूशं 
हे । हमारा व्यक्तित्व माया है जब वहं केवल श्रस्तित्व हे, वही 
है जव उमे विराट्‌ आत्मा की श्रमरता प्रतिबिम्बित होती हे। 
को मी यही. श्रमिप्रेत था जब उते कहाथा कि “च्व्राहम से 
# हः था। यह श्ननादि हः ही हैजो मेरे भीतर के 
मं बोलता है ।2 यह व्यक्तिगत (्रहंः जब असीम के विराट्‌ 
प्रन॒भव कर लेता हे तो पूणता को प्राप्त कर लेता 
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७० ( ५, | साधनां 
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है। तमी इसे माया से सुक्रितिं मिलती है; उस मायां से जो श्रवि्यां 
से पेदा हई है माया से मुक्ति पाकर ही वह “शांतं, शिवं 





छ्रोर गरम में पूणं मिलन की स्थितिको प्राम करता दे। 
हमारे व्यक्ति मेदी नदीं, पक्ति मे भी विसर श्रात्मा से 
पृथक्त्व है, जिते हमारे दशनकायं ने मायाः कहा दै । यह पृथक्त्व 


श्रपने ही आवार पर नदीं रदता श्रौर विराट श्रात्मा की श्रसीमता, 


को बांधता मी नहीं देदै। जो बन्न विद्यमान द विघाता ने उरन् 


श्रपनी इच्छा से बनाया दै। अपनी शक्तियों को उसने अपन! 


की चाल च्रपनी इच्छा से बांध लेते द । तभी वह खेल चलत. 


हे। यदि वे इन मोहरों की चालं न बाधं तो.खेल चल दी न्ह 


सकता । ईश्वर नी यदि ्रपनी शक्तियों को स्वच्छन्द कर देतो 


 इच्छासे ही नियमों मं वाधा ई । शतरंज के खिलाड़ी ` च्रपने मोहर 
| 


खष्टि का श्रन्त हो जाय, उसकी शक्तियों का कुछ प्रयोजन दी न 


रहै। कोई भी शक्ति तभी वक शक्ति है जन तक वह सीमामेबंधी | 


¶: । है। ईश्वर की जल शक्ति को जल रूपम दी रहना दै, पृथ्वी के) 
 प्रष्वीके ख्पमेदी स्थिर .रहना दै। जिस नियम से उने ईन 
शक्तियों को जदा-जदा खूप दिये द वें नियम स्वयं उसके ह । उन 


 निचोनेदी चेल को खिलाद्धी से जदा किया त्रा दै क्योकि 


खिलाडी का श्रानन्द्‌ उसी में दहै। 


वि), . | 
4 ८ ४८ जिस तरह नियमों की सीमा ने प्रकृति को परमाष्मा से श्रलग 


। क्या द्त्रा दै, उसी तर श्रहंकार की खीमाने दमं ईश्वर सख श्रलः 
करिया दहु्रादहै। ईश्वरने ्रपनी शक्तियों के शासन को सीमि 
करके हें अपनी छोरी सी दनियां में स्वतन्न कायं करने कारस्वा 
दिया दै; उसी तरद जिस तरह पिता श्रपनी सम्पत्ति क न 
४.1 । "नि 1 \ ..। “0 , 





रट तम्‌? खूप को; सत्य में पूणं विश्रांति; कल्याण मे कायश्लता , 


क. 
॥ ९4 
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त्र को दायित्व देता है । इसका श्राधार प्रम दी होता हे । 
लये यह स्वतन्न होती है । पुज को स्वतन्त्रता देकर दी पिता दो ` 
ज आ्रत्साश्रों के मिलन का आनन्द उञा सकता है| श्त्या 


¡ अपने दासों को सखवा्थःखिद्धि का उपकरण माज सममःता दै । 
थ-पूत्ति को अन्तिम रूप से सुरक्षित करने के लिये दासों की 


नता को नष्ट कर देता दै । उसका स्वाथ दूसरे मे स्वतन्त्रता का ` 


भी सहन नदीं कर सक्ता, कारणं किं वह अत्याचार स्वयं 


न नदीं होता । वस्तुतः वह श्रपने दासोका दी दास बन जाता ` 


इसलिए उनके पूणतः उपयोग के लिए उन श्रपनी इच्छा के 
न करने की कोशिश करता रहता है । 


किन्तु म्रोम के अनुशासन में यह न्ींहोता। प्रेमदो स्वतन्त्र 
श्रो के मिलन में ही पूणता श्रमव करता है। इसलिए 
त्मा को इच्छा से ही हमे वह स्वतन्त्रता मिली है जो संसार में 

कायं करते हए भी विश्वालमा मे मिल कर दी पणता प्राक्त 


शि यतनं करती रहती है । पस्मात्मा से वियुक्त होने के बाद . ` 


तन्न रूप से जीवन यात्रा करती है-किन्तु यह याता अनन्त 
१क नहीं चल सकती । वह बार बार शरपने लच्य असीम कौ 


स्थान करती है | हमारे व्यक्तित्व को बार बार श्रपनी आबु . | 
तै को बदलना पडता है जिससे वह श्रमर यौवन कोपा 
उसे जगत की श्राधारभूत एकता केसस्पश में प्रतिक्षण ` । 


डता है जिसे उसका वियोग उसके सौँदयं श्र)र शक्ति मे 
१ होता रहे । | 


गवन श्रौर मृत्यु का यह खेल सब जगह हो रहा है । पुरातन 
7नता मे रूपान्तरितं होना सब जगह दीखता है । दहर नया 
॥. | ^ श्वेत नई खिली-कली की तरह उदित होता है। किन्तु 
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॥ 
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७. ॥ साधना 


५ 


दम जानते ह कि वद पुराना है । वह स्वयं पुरातनता की मृत्ति दै । 
यह वी प्राचीन दिन है जिक्षने नवजात पृथ्वी का च्पनी स्जाच्रौ मे 
त्रालिंगन किया था, उत श्रपने प्रकाशसेभर्‌ दियाथां श्रौर किरि 
उसे नक्त्र-लोक की याजा के लिये भेज दिया था 

फिर भी इसके पेयो में थकान नदीं हे शरोर श्रांखों मे घु धलापन 
नदीं है । इसके पाख श्रनादि शक्ति का वह अक्षय स्वरणय पारी दै 
जिसके स्पश से खष्टि के माये कौ सुसियां साफ हो जाती दह} ससार 
के दयः मे दी श्रमर योवन का वास दै। सुल्यु श्रौर रोग उस पर 


चतणिक छाया-खी बन कर श्रते है श्रौर गुजर जातेर्है; वे इस पर 


कोई पद-चिन्द नदीं छोड जाति । इसका सस्य सदा नूतन श्रः 


जवान बना रहता इ । 
यह दिन हर सुबह बार बार नया जन्म लेता दै । यह संगीत : 


स्वर-ताल की तरद बार बार लौर कर सम परश्राजाता दै। या 
इसकी गति सीधी रेखा में आगे दी श्रागे होती, यदि यह अन्धकार 


मे गोता लगाकर विराम न पाता श्रोर पुनः श्रनन्त श्रारम्भके 


जीवन में पुनर्ज[वन न लेता तो यह धीरे-धीरे अपने श्रनन्त माग 


की धूल म सत्यको भी दफना देता रौर अपने भारी पद-चिन्दो. 
ओ कै ऊपर इतनी मिद्टी जिछ्काता जाता किंसत्य सदा के लिये चिप 
जाता । तब प्रत्येक ्षणं समय पर श्रपने थकान का मार छोड 


~ चरर इस श्रनन्त प्र्तिक्रामय राज्य के सिंहान पर केवल 
निराश शरोर थकान का दी श्राधिपस्य होता । 


रन्छ, च्व प्रत्येकं दिन नये खिले-पूलों क साथ नया जन्म 


लेकर आशां श्र)र श्राश्वास्न के संदेशोंको पुनजीवित कर जाः 
हे । वह नई भावनाग्रौं के साथ कहता जाता दै किं मूष्यु चरि 
है; श्रशान्ति की लदरं केवल सतह प्रर ई; शान्ति के समुद्रकीन 
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चाह नहीं । रात के परदे हते ही, सत्य श्रपनी पोषाक पर धूलि का 
एक मी कृण लिये जिना श्रौर च्रपने चेहरे पर बुद्‌ापि की एक भी रेखा ५. | 
विना प्रगट होता है। ॑ 
श्नोर, हम देखते ई कि उसका जो रूप सदियों पूवं था बही 
अवभीदहै) खष्टि के सगीत का प्रत्येक स्वर नये रूप म उषकं सुख 
से निकलता दै । यह विश्व केवल रेसी ध्वनि नदीं है जो श्राकाश के 
एक छोर से दसरे होर तक निराघार धूम रदी है ओर जो उस 
पुराने गीत का श्रवरेष है जिसे खष्टि के धु घले-से त्ररम्भममें गाया 
गया था । यह वह ध्वनि दै जो प्रतिक्षण विधाता के हृदय से निकल 
रही हे; उसकी सोसो का सोंख बनी हई है । । | 
इसी कारण यह उस कल्पना की तरह जो कविता में खमूत्त हो | 
“रदी होती है श्राकाश मे छाजावा है श्रौर कमी त्रपने सग्रह-भारसे 1 
बोभल नहीं होता। इसीलिये इसके इतने विविधं रूप ई । जसे 
 प्रारम्भमेयेवेसेदहीश्रव ह प्रारम्भ का भी कोड अन्त नहीं। 
संसार सदा पुराना श्रौर सदा नया रहता ह । ¦ 


यह हमारा क्त्य है किं हम यह जानें किं वह च्रपने जीवन 
के प्रत्येक चण मे नया जन्म लेता है । यहं श्रपने उन सब अ्रच्छा- 
दनं को जो इसे मृल्यु-भार से भारी श्रौर इद्ध बनाते है, तोड़ कर 
म्द्ीमेमिलादेतादहै। 
जीवन एकं अमर जवानी है; इसे उस त्यु से नफरत दहै जो 
इसकी गति में बाधक हो; जो दीपक की छाया कौ तरह जीवन का 
पीला करती दहो । 
हमारा जीवन नदी की लदरों की तरह अपने तट से दूता दे 
। इसलिये नदीं पिः बह शअरपनी सीमाश्मौ का बन्धन अनुभवं करे बल्कि 
। इसलिये ङं वह प्रति्तण यदं अनुभूति लेता रहे किं उसका श्ननन्त , 








। 
॥ । 


1८ "10 13 । सविन 
माम समुद्र की ग्रोर खुला है । जीवन रेखी कविता दै जो छन्दो के 
कठोर श्रनुशासन्‌ मं चुप नहीं होती बल्कि इससे अपनी श्रान्तरिक 
स्वतन्त्रता ओओर समता को ओर भी श्रधिकू प्रगट करती हे | 

हमारे व्यक्तित्व की सीमान्त दीवार हमें अपनी सीमाकी श्रोर 
भी घकेलती दे ओ्रोर इसी तरह हमें असीम की श्रोर भी लेजाती 
केवल, जब हम इन सीमाश्रों को श्रपीम बनाने की कोशिश करते 
हं तभी दम परस्पर विरोधी भावनाश्रौ मे संघषं पाते ₹दैश्रोर तभी 
इमे दःख उठाना पडता है | 


मानवीय इतिहास मं यही परिस्थिति महान क्रान्ति को जन्म्‌ 
/ 

देती हे । जव कोई पुजां सम्पूणं को छोडकर च्रपना व्रलग रास्वा 
दढता है तो सब वस्त॒ग्रों का सम्मिलित प्रभाव उसे अआकभरोर देतां 
ह श्रोर उसे मिद्टीमेंमिलादेता है। जव कमी कोई एक व्यक्ति 
संसार की शक्तियों की सद्‌ा बहती धारा को रोकने खड़ा होता दै 
श्रोर उद केवल श्रपने उपयोग मे लाने के मनोरथ बांधघतादैतो 
परिणाम सवनाश दी होवा है। कोई भी कितना दी शक्तिशाली 
हो, वह ्रसीम शक्ति से विद्रोह करके देर तकं शक्तिशाली नदीं 

रह सकता । 


कहा गया है कि कड बार त्रम कम करने वाला भी पलता 
` परूलता दै, मनोरथ परणं करता दै, श्रपने शनुश्मों को जीतता दै 
किन्तु चरन्त मे उसकी जड खोखली होजाती दै, . उसका विनाशः 
होजाता दै° । हमारी जड़ विश्व की गहराई मे जानी चाद्ये, यदि. 
हम महान्‌ व्यक्ति की कामना करते ई । ` | 


| (१) श्रधर्मनेतेतावत्‌, | ततो भद्राणि पञश्यति। 


४ | ।  । ततः सपत्नान्‌ जयति, समूलस्व॒ विनश्यति ॥ 


॥' 1010. 101. । 
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त्यक्षितित्व कौ खाथेकता ७४ 


हमारे श्रहं का यह ध्थेय है किं हम विश्वात्मा से मिलन कौं 
साधना करं । हमे प्रम से सिर नवा कर वदां खड़ा होना चाये 
जहां छोटे-बडे सब मिलते ह । हमे श्रपनी हानि मसे दी लाभ 
उठाना है जन्नोर श्रपने बलिदान मे दी उत्थान पाना । हमारा 
व्यव्रितत् न्रोर दमारा श्रहंकार हमारे लिये ्भिशाप है यदि हमप्रम 
के त्राघीन दौकर मी उनका श्रपण न कर सके । हमे जानना चाये 
कि हमे केवल श्रसीम का प्रसफ़रन ही रेषा दै जो सदा खद्दर श्रोर 
नया रहता है श्रौर जो हमारे व्यक्तित्व को सांक बनता है। 
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५: प्रम साधना सेश्रयु प्राप्ति 


त्न हम इस गहन समस्या पर विचार करते द किं जीवास्म। 
र श्रात्मा किंस तरह साथ-साथ रहते दै । इख सहवास के मूलं मे 
एक ग्र किक पहेली काम कर रदी दे । वह यह कि हम इस समस्य 


 सूपीत्त के चारों श्रोर परिक्रमा करने म श्रसमर्थ हे, कारण कि 


इम स्वयं इस उत्त के मीतर खड़े हं । हम कमी भी इसके बादिर 


 -रह कर इसका माप तोल नहीं कर सकते । 


यह समस्या केवल तकं के लिये है, वस्तुतः यह हमारे जीवने 


मे कों कठिनाई उपस्थित नहीं करती । तक की भाषा में यह 


कहना ठीक होगा किदो बिन्दु्रों के मध्यस्थान की दूरी को, चाह 
वह किंतनी ही छोरी दो; श्रसीमित कहना चाहवे । क्यांकि इसे भी 


 श्रसीमित रूप से विभक्त किया जा सकता है। किंतु हम इस श्रसीम 


की सीमा को हर कदम पर लांघते हँ ओरौर प्रतिक्षण अनादि श्रनन्त ` 
से भंर करते ह । इसीलिये हमारे दशनकारों ने यह मत प्रगर किया 


५  हैकि सीमित वस्तु दैदही नही; वह केवल मायादहै, भ्रान्तिदै। 


वास्तविकता श्रसीममे है; यह केवल माया दै, ्रवास्तविक है जो 
देखने मं सीमित मालूम होती दै । किंत मायातो एक नामदहीहै 
इससे किसी वस्त॒ का का स्वरूप ज्ञान नहींदो सकता । श्रौर यदह 
समस्या भी समस्या ही रह जाती है किच्रात्मा श्रौर परमारमा-, 


सीमित ओर श्रसीम किस तरद साय-साथ रहते ह । 
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प्रं म-चाधना से प्रमुप्रपि | | (४.८५ 


संसार सें दनद बहुत है; शर्थात्‌ दो विरोधी वस्वश् का नाम 
एक साय रावा हे। राग-विराग, विघाननिषेष, धनशक्ि-ऋण- ` 


` शक्ति, इन परस्पर-विरोधी शब्दों का एक साय प्रयोग होता है । कितु 


ये भी नाम है, इनसे भी वस्वस्थिति की व्याख्या नदी होती । इनसे 
यही भरगट होता है संखार भायः दो विरोधी स्वभाव की शक्तिर्या? - 
जस्वश्नो या चेषटाश्रों का सममतोता ही होता है । ये शक्तया निमाता 
क दाये बाय हाथ की तर परे समभाव से च्षना कायं करती ई 


यद्यपि दोनों विरुद दिशाश्रों मं काम कर रही ई। 


हमारी दोनों शआ्रंखों ने भी एक समता बनाये रखने का भ्रण 
किया दृत्रा है, तमी दोनों मिल कर काम करती ई । इसी तरद 
भौतिक संघार की शक्तियों मे मी एक अरदरूट निर्तरता का सम्बन्ध 


। है । यदी सम्बन्ध गमीं-सर्दी, प्रकाश-छन्धक्नारः विश्राम-गति श्रादि से 
 हे। इसी कारण ये परस्पर विरोधी तत्व प्रतिकूलता के स्थान पर | 


अलुनूलता दी लति द। यदि खष्टि की रचना म॑. केवलं 
त्रव्यवस्था श्रौर संघर्षं होते तो हम यही मानना पडता कि दो 
विरोधी स्वभाव कै ये तत्व एकं दूसरे को नीचा दिलाने मेँ उत्‌ हं । 
किंत स्मरण रहे विश्व मे श्रभी श्रराजकता का राज्य नक ह्र है । 
यहां को$ रेस शक्ति नहीं जो पागल बन जाथ या श्मनिधित 
काल तक पथग्रष्ट रदे श्रथवा उदण्ड होकर श्रपने त्रसपाख की 
व्ववस्था का भंग करे, उपद्रव मचाये । प्रत्येकं शक्ति धूम कर 


त्रपने केन््रस्थान पर बापिस श्रा जाती है। लहर उठती छ हर । 


लदर मानों दृष से होड करदी हुदै ्रासमान को छूने ऊ ची चद 
जाती है, किंठ एक सीमा तक ही; श्रन्त मे वह समुद्र के श्या 
पानी मे विराम पाती है। उन समुद्र से उठ कर समुद्रम ही वापिस. 


 श्राना है यह चदोव-उतार इतना ताल मे वेषा होता है कि उसभ 


| 


| सौँद्यं भर जाता है। 


४ ह 


। 
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1 | ॥ । । साधना 


वस्तुतः ये परिवतन, कम्पन, उभार श्रौर उतार किंखी रुग्ण 
शरीर की श्रस्वाभाविक एेठन के समान नदीं है; इनमे अलोकिक 
ताल बद्ध तारतम्यता दे । च्य के पद्-संचालन म जो ताल बद्धता 
होती ह वदी इनम है। यह तालबद्धता विक्चि चेष्टाश्रों मे नदी 
श्रा सकती । इनके मूल मे किसी च्राधारमूत एकता कौ श्रवश्य 
मानना पड़गा। । 
एकता का यह सिद्धान्त दही इस रहस्यमयी प्रति का सबसे 
1 रहस्य ड । द्विव का रदस्य्‌ भी हमारे मन मं एक संशय पैदा 
र्ता है किंतु इसका समाधान मौलिक एकता मे ही मिलता ई । 
जव इन दाना म हमं श्निवाय समता पाते हैँ तव हम जानते दहै कि ` 
खचाई उनके दित्व मे, दुई मे, नहीं एकता मे है ।ग्नोर तमी हम यह , 
कद उठते द जो स्वयं एक.पदेली दै किएक को हम बहधा र्पो 
 “ मँ देखते है 
५ कुछ लोग रेते भी ह जो हमारे सव श्रानन्दमय्‌ कौतूहलो के 
मूल रदस्य, विविधता मे एकता-- को जान कर हषित नदीं दीते । 
बात यहदैकिंदम इस नियम को ्रपनी खोज की त्रन्तिम मंजिल 
मानलितेहश्रौर यदह श्रलुभव करके किं इस मजिल पर पर्हैच 
कर भी उन्है विशेष श्रासििकं परितोष नदीं मिला, वे निराश दहो 
जति दै। यह निराशा उनकी श्रसीमता से त्रल्दादित दने बाली 
चेतना को सतप्रायक्रदेतीदै। 


न्द्र से ख॒न्दर कविता की भी जव हम चीर-फाड कर देते ई 
तो वह कु श्रसंगत शब्दों का समूहं ही जंचता हे। जो उसका 
रख पिचानते ई, बही इन शब्दो की माला को पिरोने वाले सून का 
महत्व जानते ह । यह सूत्र एक षी श्रचूक व्यवस्था है जो श्रस'गत 

 नदींदहो सकती। उसमे विचारो का विकास, सगीत की गति उसे 





॥ 





` अ म-साधना से प्रसु-प्राधि (141. 


रूप देने की व्यवत्था बडे सुन्दर रूपं से होती हे । 

किंत व्यवस्था की सीमा है। भाषा का श्रभ्यास करते इए | 

हम शब्दो के अभ्यास से शब्दं की व्यवस्था दी जान खकेते है। ५ | 

यह भो सदत्वपूं ज्ञान है) किंतु यदि हम यदीं ठहर जय च्रौर 

केवल भाषा के स्वरूप पर श्राङ्चयें करते रहं तो हम भाषा के लद्य- 
साहित्य पर नदीं पर्टच सकते, क्योकिं शब्दां को व्यवस्था, या व्याकरण 
दी साहित्य नदीहे। , । | 
साहित्य व्याकस्ण के सिद्धांतों ते को पुष्ट श्रवश्य करता ई किव 

वह उससे स्वतन्न, आआनन्दमयस्चना है। कविता का सोदयं इसके 

| छन्दो मं भी दै किंतु वहीं तक दीं है। वह उषसे बाहिर रसम है। ` | 
| व्यवस्था का कायं प॑ंखों का होना चाहिए जो स्वयं भारं बनने के | 
| 





स्थान पर उडने मे सहायक हों । कविता का स्वरूप अवश्य व्यवस्था 
मे हे किंत उखका रस उसके सौदयं म है । व्यवस्था दी स्वतन्त्रता की 
प्रथम सीदी है श्रौर सौद्थं श्रन्तिमि सीदी। सौदयं स सीमितश्रौर 
सीमां के. बाहर की वस्त्रो कीसमतादोजातीदै। सौदयं में 
व्यवस्था श्रौर स्वतन्त्रता एक दी क्ले ज मे केन्द्रीभूत होते है । ॥ 
संसाररूपी कविता मे मी, इसके स्वरप्रवाह के नियमों का. 
आविष्कार, इसका विस्तार, संकोच, विराम च्रादि स्वितियां का माप, 
तोल, शओरर इसके त्कार, प्रकार तथा चरित कां ्तरिक ज्ञान । 
इमारे मन की बहुत बड़ी प्राप्ति दै किंठु हम इस प्राप्ति पर दी संतोष 
नदीं कर सकते । यह तो एक रेल्वे स्टेशन हे । स्टेशन के प्लेरफामं 
को हम धर का नाम नदीं दे सकते । अन्तिम सत्य वही जान पाता 
दे जो यह जानता है कि संसार का उद्धव श्रानन्दसेदीहोतादहै। 
इससे मे यह विचार श्राया कि मचुष्य द्ृदय का प्रकृति से 
कितना रहस्यपूणं सम्बन्ध दै । कायं के बाहरी संसार मे प्रकति का 
| 
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9 - । सखाधन 


एक ह स्वरूप है, किंतु भिन्न ददयों में या भिन्न कनो मे इतवं। 
रूप ही बदल जाता है | | 
फूल किंतना सुन्दर लगता दै, किंत उसे भी एक निर्दट काः 


। करना है; उक्षके र॑ग-ख्प उसी कां की साधना तें खदायक ह । उसे 


फल की सृष्टि करनी दै, नदीं तो फूल का वंशनष्ट हो जायगा श्रौर धरती 
फल-पूल-रदित बंजर भूमि बन जायगी । एल का रंग ओर पएूल की 
महक इ्ोलिये दै किं मघुमक्खो उमे बीज का वपन करे। जसे हो 
कूल में बीज रखा जाता दै श्रौर फल का समय श्राता दै एूल 

पखडियां मुरा कर सड जाती हँ श्रोर सुगन्ध्र उसे छोड कर चली 


 जात्री दै। रूल को शगार करने का समय नहीं रहता, वद इसपघे 


श्रधिक उपयोगी काय मे लग जाता दै। प्रकृति मे प्रायः उपयोगिता 
के श्राधार पर ही सव काम चल रहे ई । कली पएूल बनती है, फूल 
फल बनता है, फूल से बीज. बनता दै, बीजसे फिर नया पौधा 
बनता है, इस तरह एक श खला सी वनी हुई है । 

किव जब फूल मनुष्य के दय को मोद लेता है तो उसका 
उपयोगितामय जीवन विलाषी जीवन मं बदल जाता है। वही फूल 
जो श्रसीम कार्य-व्यग्रता की मूत्ति था अरव सौँदर्यं श्रौर शांति की 


` मूतिबन जाता दै। 


विज्ञान का दृष्टिकोण दसरा है । वह कहता है किं फूल का ` 
उद्‌ श्य उससे भिन्न कुदे नदीं जो उसके बाह्य रूप से प्रगर दोता 


 है। उसके साय सद्यं ओर शांति की संगति केवल मनुष्य ह 


की श्रपनी दी विलासी कल्पनाग्रों की उपज दै | 
किति मारा दिल गवाही देता है फिंहम भूल नहीं कर रहे । 


प्रकृति के न्ते त्र म फूल अपनी उपयोगिता का प्रमाणपत्र लेकर ही 


प्रविष्ट दुश्रा है, किल मनव्य-हदय के मन्दिर में इसका ग्रवेश दृषरे ` 


¶) 


[न 





रोमं साघना से भ्रु प्रापि (1014! 


परिचय-पत्र द्वारा दोता है। उस परिचय-पत्र मे इस्के रीन्द्यं का 
द गुण-गान दै ।. एक जगह यह दास बन कर जाता दै, दूखरी जगह 
स्वतन्त्र ख्य से प्रवेश करता र) हम एकं को सत्य श्रर दूसरे को 


ह मिथ्या नदं मान सकते । इवे दोनों दी खूप स्व्यर्हे। पूलको. 
 वंशवरद्धि के लिये फल.बनाना है, यद इसका बाह्य सव्य है; किव 


श्रातरिकं सस्य यह्‌ .रेकि आनन्द से दी सब की उत्पत्ति होती दै । ° 
पल. काथं केवल प्रकृति की श्राश्यकता पूरी करना नहीं 


। र ` श्रङ्ृति की प्रयोगशाला म वह नौकर बन कर काम करता 





च; दय सें यह किसी. सदण्=-रेन्ना का दूतं बन करं श्राता है; जिस 
[रह राज्ख-की स्वणं नगरी में सीता के लिये हनमान द्वारा लाई 


गया था किं उसके हदय-देव ने उसे मुलाया नदीं है, श्रौर शध ही 
वे उसकी सहायता के लिये श्रायेंगे । 711 


. फूल भी हमारे महान प्रमी का यही सदेश लेकर श्राता 
दै। यद संसारी धन-वैभव से भरी दुनिया टी राक्ण कौ स्व॒ 
च नगरी है। हमःइसमे नज्जखन्द कदी ई। इसका चमकीला स्प 
ओर इसके भोग विला हमे इसकी ही बह बनं रहने को 
#: ह । इसी बीच फएूल हमारे प्रय का संदेश लेकर त्राता है 
ग्रौर दमारे कानोमें घीरे से कहता ई“वैश्रागया दहं । उसने 
धेजादहै। मै उस्र. सौँदर्य-देवता का दूत हुं जिसकी श्रात्ा 
, न्प से पृणेदहै। वह वुम्दै भूला नदींदहै, जल्दी दही दुम्हैलेने 


। 
॥ ^) भ्ानन्दाद्ये व सर्वानि भूतानि जायन्ते । 










। 
# 
। 


। 


त 
५ 


मद्यं के मन की च्रावश्यकता पूरी करना भी उसका ही कायं | 


1 असे निचित समय पर निश्चित काम करना ही पडेगा किंतु मनुष्य 


श्रगुढी दूत बन कर श्राई थी । उसे देखते दी सीता को विश्वास हो ¦ 






















॥ 1.74 0; 0 (11 ४ | | 
 श्रायगा । स्वण-नगरी के ये मायाजाल वुम्ह देर तक छपेन बन 
५: # १ मे नदीं सख सगे 122 14 
यदि हम जाग्रत होते ह तो उसे प्रश्न करते है कि--““मे 
कषे विश्वास हो कि ठम हमारे प्रमी ही दूत हो] वह 
देता ह - “देखो, मेरे पास उसकी ॥ निशानी है । इसका रग. 
0; कितना सुन्दर है | 
` सच्च वह वुष्द्र होताहे।.यहीतो हमारे प्रेम की निंर 
५ ॥॥ दै। तव हमारे सव्र संशय दिन्-मिन्न हो जति ह । अवल ` 
मधुर स्पृतिचिन्दकाखंशे हमे दिव्य प्रम से विभोर कर देतां 
। दमं साफ च्रुभव होने लगता है कि इस स्वख-नगरी मं हमारे 
। कें रक्षण नही, हम दूसरी दी दुनियां की श्रार्मायें ई, दं 
श्रना घर इससे दर, बहुत दूर है। | 
(9; फूल में मधुपक्खी क लिये जो वस्तु केवल रंग श्रौर 
वही मनुष्य-हदय क लिये सौदयं शरोर श्रानन्द जन जाता है। 
` हमारे पाष प्रञ दवारा विविध रंगों से लिखे प्रं म-पत्र क 
पृश्राता 21114 1 


| ॥,. नाहर्‌ से हमारी प्रकृति किवनी दो काय-ग्यग्र दखल 
|  उकैदृदय में मी एक एषा एकान्त है जहां विश्रान्ति का रा 
जहां सव काम उपधौगिता की दण्डि से नीं हतेः. स्वतन्न इर 
दयते ह । उख एकान्तस्थल पर पयोगशाला की अराय. उस्स 
दीपशिखा मं बदल जाती है श्रौर मशीनों का शोर संगीत .बन 
जाताहे। प्क्ृतिके क्य रूप मँ कारण-कायं की जंजीर 
 ककंश श्रावाज् मं खनखनाती है किन्तु मनुष्य-हदय म यदी ख 
सितार की स्वणमय तारों से निकलती इड कार बन जाती दे 
॥  खचमुच यहं बरार्चयं का विषय है किं प्रकृति एक खा 


॥ 4 ५ 
| ५१५५/ ५ १ 0 ५) १, । 11. + ने ॥ [ ॥ १ । । १. 

















रहः 
१ श्रानन्दरूपमण्तं यद्विभाति । 


घरेम साधना से प्रमु प्राप्ति ॥ | ८३ 


रूपों मे किख प्रकार प्रगट होती रहै; एकं बन्धनमय, दूससा स्वतन्त्र । 
प्रकति के एक ही काये में दो तरह की रलक--एकं उपयोगिता दूसरी 
श्रानन्द - कैसे दिखलाई देती ई । एक रूप में वह परिश्रम को साकार 
मूतिं दीखती है, दूसरे मं विश्रान्ति की] बाहर से वह श्रनेक 


। जंजीर मे बंधी मालूम होती है ञ्जिन्तु उसका हृद्य युक्त-सौन्दय- 


पूण हता हे । 
हमारे ऋषि कहते ई “श्रानन्द्‌ से ही सन जीव उख्न्न होते 
है, विकास पाते रै ग्रोर श्रन्त मे श्रानन्द मंदी लन हो जाते द ¢ 
दसका यह श्रमिप्राय नदीं क्षि श्रुषियों को प्रकृति के नियमं 
ज्ञान नदीं था श्रथवा वे काल्पनिक बिचार के बिलास में 


` दैतना द्भव गये थे कि वस्तुस्थिति का उन्हे चान ही न्ष र्हाथा। 


्राक्ृतिकं नियमों की कठोरता का उन्हं पूरा श्राभा था । इसीलिये 
उन्होने कदा था किं "रग्नि इन नियमो म बंधी होने के कारण 
ही जलती है, सूयं इन नियमों के भय से ही चमक्ता है; वाथुः रभि 
छ्रौर मृत्यु भी इन्दी के श्रनुशासन मे श्रपने कतन्य-कमं करते दं ।'' 
इस कठोर व्रनुशासन की विद्यमानता का ऋषियों को पूणंज्ञान था । 
किर भी उनका कविदृदयं श्रानन्द्‌-विभोर होकर यह गीत गाता 


 थाः--श्रानन्द से दी सब जीव उयन्न होते रै, विकास पाते द श्रौर ` 


श्रानन्द मे लीन होजातेदह। 
श्रानन्द रूप में ही वह्‌ श्रमर शक्ति श्रपने को प्रगट करती १ । 


उसका पूणं श्नानन्द दी खष्टिकेरूप म सामने श्राता दै। श्रनन्द 
की पूरंता का यह स्वभाव दही दैकिवह इस रूप मै, जौ नियम- 


व्यवस्थां है, अपनी श्रनुभूति करे । खूपहीन मे श्राने के लिये रचना 
करता है । गायक का श्रानन्द संगीत के खूप मे प्रगट होता है, 
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` श्रीम श्रानन्द मी कद र्पो मं प्रगट होकर मनुष्य को निमतिाकी 


है । प्रियवस्तु से वियोग की कल्पनां मी उसी करे श्रानन्द्‌ की § 


विदु आते ह । यह वियोग ही यदि वास्तविक हो तो संचारमे 
| । केवल दख श्र।र पापका ही राज्य रहे। दुख से श्रानन्द अर पाप 


के सूपमे लाने केलिये हमारे पास कोई माध्यम ही न रहः भाषा 


बदलती रहती दै; एक दूसरे म मिलती-घुलती रहती दै परमाणु 
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कवि का अनन्द्‌ कविता के स्प मे प्रकाशित होता है। मन॒ष्य का 


पदवी देदेता है । 

यह श्रानन्द्‌--जिसखका दूरा नाम प्रेम भी है-स्वमाव सेद 
द्विखमय हे । प्रत्येक कल।कार द्विवमय होता है । गायक गीत गाते 
हुये भोता मी होता है । शरोताश्र मे भी उसीका यह च्ंश विस्वीरं 
होता है । प्रमी श्रपनी प्रिय वस्तुमे श्रपनेहीरूप की छाया देखता 


है-जो त्रियोग के बाद मिलन की इच्छा से बनाई जाती है। 
श्रवम्‌ --श्मृतः श्रानन्द भी द्विरूप है | हमारी श्रात्मा स्व 
कोदोरू्पोमे बांट लेती दै । वही प्रोमीदै, व्ही प्रिय। दो 


से पवित्रता का जन्म नदीं हो सकता । तज इसं विभिन्नता को एकता 


भाव, हृदया का द्रवित होना या श्रासिक समभाव, किसी का कुकु । 
ग्रथहीन रहे । सौमाम्यसे एता नदींदहै। वियोग कटोर सत्यन 
हकर तरल च्रवस्थामं दी रदता दै। वियुक्त वस्तुयें श्रपना रूप 


क्रपनी सीमाश्रों को तोड़ कर नये मिश्रण तैयार करते रहते रह शरोर 
जीवन की परिभाषा दिन प्रतिदिन श्रनिशिचित होती जाती दै। 


दमाय श्रात्मा का विश्वाप्मा से बिोह दुरा दै, किन्तु यह 
जदा पम की जुदाई दहै इसीलिये हमारी श्रातव्मा मे यह शक्ति 
रहती दै करं वह श्रतत्य, कष्ट श्रौर पाप पर विजय-लाम कर 
शरोर इन्द नये शक्ति श्रर सौन्दय पूणं रूपों मे बदलती रहती है ६; 


त 1 
१ ॥ 4 १५ # ४ । 








प्रेम साधनासेभ्रयुश्राप्वि ` ^“ ८५ 


गायक श्रपने श्रानन्द को गीत में बदलता है, श्रपने श्रानन्द 
ङो प्रत्यक्ञ रूप देता है; रोता उस गीत कौ कषिर उसके मूल रूप 
श्रानन्द म बदल देता है। श्रानन्द्‌ से द्यी गति का उदव हृश्रा 
शरोर अनन्द मेष्टौ वह्‌ बदल गया। तभी गायक श्रौर श्रोता मं 
एकरषता आती दै, एकात्मता श्राती है । इसी तरह वह श्रसीम 
द्रानन्द श्रपने को श्रनेक रूपों मे, नियमों के माध्यम से प्रगट कर ` 
रहा है । हम उन रूपों को फिर नव शआ्रानन्द म॑ दी परिवितित कर देते 
ह, नियमों को भ्रम बना देते हतो हम एक दे सूत्र को किर जोड़ 
देते है । शर खला पूरी होजातीदहै। । 


मनुष्य की श्रात्मा नियम से प्रेम, नियन्त्रण से मुक्ति श्रौर 
नैतिक से ग्रात्मिक धरातल की श्रोर यात्रा कर रदी है। बुद्धिने 
श्रात्म-खंयम शओरौर नियमित जीवन का उपदेश दिया; वह आदशं | 
नियमों क पूरंता का था । किन्तु नियमों का यह बन्धन ही हमार 
श्रन्तिम ध्येय नदीं हो सकता । इन बन्धनो पर पूणं स्वामित्व पाकर 
हमे श्रागे बदने की. योग्यता प्राप्त हो जाती दै | ह्म किर व्रह्म कौ 
श्रोर, श्रसीम प्रो म-पुज्ञ की शरोर बद्ते द । बुद्ध ने इसे ब्रह्मविहार ` 
कहा दै; अर्थात्‌ ब्रह्म म स्थित रहने का श्रानन्द्‌ । बुद्ध के ही शब्दो मं 
जो मनुष्य इस स्थिति मे पर्टुचना चाहता दै उसका कल्ंग्य है फि 
वह किसी को घोखान दे, किसी से विद्वेष न करे श्रौर क्रोच दासा 
मीकरिरीकोकष्टनदे। उषके हृदय मे प्रव्येक प्राणी केलिये. 
श्रसीम प्रेम होगा; इतना श्रे म जितना मां के दिल मे श्रपने बच्चे के 
लिये होता है । बह व्यक्ति ऊपर.नीचे शरोर श्रपने चारों श्रोर भेम 
का विस्तार करता है । उरते-बेठते, सेति-जागते, चलते-िरते 
हर समय उसका इद्य सवके लिये काल्याण-कामना से परिपू ` 
रहता है । । 
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 ममक्ताअमावमी एकमान्रासमेविद्रोषकादहीषएक् क्प है 
क्योकिं प्रम चेतनता कापूणं रूप है। भ्रवयेक वत्तु का,जोमी 
6 ` श्रस्तिति रखती है, प्रयोजन परोममें दी पूरादोता है.1 चरतः प्रम 
केवल एक भावना नहीं है, यह सस्य है; यह्‌ वह श्रानन्द है जो प्रत्येक 
वस्तु के निमांण॒ का मूलखोत दै । यह पूणं चेतनता की वह स्वच्छ, 
श्वेत किरण है जो ब्रह्म से उद्भूत होती है । इस सर्वानुभूः? व्यापकं 

` श्रस्तित्व से, जो श्राकाश मे शरोर हदयाकाश मे विद्यमान है 
एकात्मता पाने का एकमात्र मागम्रोमदीदहै। यदि श्राकाश इस ` 
प्रम से, ग्रानन्दसेन भर जाय तो कौन श्रनुध्रारणिति होगा, कौन 
गतिशील होगा । श्रपनी चेतनता कोप्रम की ऊ'ची सतह वक 
ले जाकर श्रौर विश्वभर मे इसी श्रे माप्त चेतनता का विस्तार करके 


४१४ त ई 
ही इम बह्मविहार, या श्रसीम श्रानन्द मे एकास्मता, आत कर । । 
। सकते ह | (4 1 


११ 
प्रम स्वतः अ्रनन्त उपहार देता हे । किन्तु इन उपहारो का कुड 

भी श्रयं नहींदै, यदि दम उन द्वारा उस प्रेम को नदींपतेनो खयं. 

उपहार दे रदयादे । उसेपानेके लिये हमारा हृदय भी उसी मरम 

` से पूणं होना चादिये। प्रो म-रदित दयसे उपहार लेनेबाला केवल वस्तु 

की उपयोगिता जानकर उपर लेता दै । यह उपयोगिता तो शिक 

प्रौर एकपची है । यह केवल हमारी कणिक को शान्त करती 

 दे। इच्छा को शान्तिके बाद यहं उपयोगिता दी भारबन जातीदहै। 

किन्तु एक उपहार या प्र म-चिन्ह हमारे लिये स्थायी मूल्य कीव्स्वु 

बन जाता है यदि दम उसे प्रोमभाव से द्यी स्वीकार करं । उपहार 

की उपयोगिता केवल भावना मँ है। बह स्वयं मे पृं दै, किंसी 

1 

२. कोय वानयत्‌ कः प्राणयत्‌ यदेष श्राकाश श्रानन्दो न स्यात्‌ । 
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 श्रन्य श्र्थं की सिद्धि का साधन नही हे | उपहार अन साधन बन 
| जाय तो उपहार नदीं रहता । 001) 
र्न यह है कि हम जगत को, जो श्रानन्द्‌ का पूणं उपहार है, ॥ 
किस रीति ते स्वीकार कसते ई १ क्या हम इसे श्रपने उस दव-मन्द्र | 
सं स्थान देते ई जहां हम श्रपने श्रमर देवताश्रौं का प्रतिष्ठान करते ` 
ह । साधारणतया हम विश्व कौ शक्तियों का उपयोग करके श्रषिके- ` 
त.्धिक शक्तिसंग्रह करने मे व्यग्र रहते ई । विश्व के श्रय भंडार ` 
स हम यथाशक्ति श्रधिकाधिक पनि की प्रतियोगिता मे लडते- ` 
अरगडते जीवन त्रिता देते ई । क्या यही हमारे जीवन्‌ का ष्येय है ! 
हमारा मन केवल जगत का उपयोग कएने की चिन्ता मे व्यस्त र्ता ` 
ह -इसीसे हम इसका सचा मूल्य नहीं पहचान पाते । हम श्रपनी 
भोगकामनाग्ों श्रौर विलासी चे्टाश्रं से इसे सस्ता बना देते है 
शरोर शन्त मे हम इसे केवल श्रपनी पूति का साधन मान बेठते 
 च्रौर उस नादान बालक कौ तरह, जो पुस्तकों के पन्ने फाड्-फाडकर 
रखते हए त्रानन्दिव होता हे, प्रकृति की उेड-वुन मं हौ जीवन का ` ¢ 
` श्रानन्द सममः बैठते ह । उसका श्रसली मूल्य हमारे लिये उसी | 
तरह रहस्य बना रहता है। भिस तरह उसके पनन से खेलने बाले बच्चे । 
केलिये पुष्तककाज्ञान। | 61.11 
मलुष्य-भक्तकं जातियों म मनुष्य भौ खाद्य भोजन माना जाता 
ह । मनुष्य का मूल्य श्नन्य खाच पदाथ की तरह ही मापा जाता 
ह । रेते देश मे सभ्यता कभी पनप नहीं सकती, क्योकि मवु पशु्रो 
कौ सतह प्‌ श्रा जाता है, श्रपनी भ ता भूल जाता ६ । डच न्य 100 
श्रकासं की मनुष्य-मर्ेकता भी देखने मं द्राती दै) वहमभीक्म, 
 तैशाचिक नहीं दै। उसे देखने क लिये दूर जाने की जरूरत नही । ` 
पाख दी सभ्यदेशों मे उसके निशान मिल जायंगे । छे सम्यदेशं । 
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म भी मनुष्य केवल हाड-मांस का परिजर समभा जाता हे, रौर वह 
बाजार मं श्रपने शरीर की कीमत पर ही खरीदा व वे्वा जाता है। 
उसे श्रपनां उत्पादक उपयोगिता का मूल्य मिलता हे, उसे मशीन 
समा जाता हे जिसे पैसे वालि च्रौर त्रधिक पवा बनाने के लिये 
खरीदते ह । इय वरह हमारा लोभः; हमारी भोगेच्छा, हमारी 
| लोलुपता मनुष्य को निङ्तम धरातल पर ले जाती है । यहं एक 
| बत बढ़ पेमाने की श्रात्मःवंचना है । हमारी भोगलिष्ठा हमें मनुष्य 
की श्रातमा के देखने को श्रन्धी बना देती है । श्रपनी आ्रात्मा ॐ साथ 
ह्म यह वोर श्रन्याय करते है । इससे दमाय विवेक्-वद्धि नष्ट हो 
। नाती है श्रौर हम श्रार्मक श्रपषात क मागं पर चल पड़ते हे। 
यह हत्या हमारी सभ्यता क शरीर पर भद्‌ दाग छोड जाती ड; शह 
मेँ पाप की कन्दरा, वेश्याघर श्रौर शराबलाने--बनाती है उनके 
जवाब मे प्रतिर्िखकं कानून बनते दै,कर जेलखाने बनते हैँ श्रौ एक 
देश दवारा दूरे देश भो गुलाम बनाने की योजनाय बनती हं । यही 
भोगेच्छा दै जो एक जातिं को दूसरी नातियों के संगठित शोषण ऊ 
लिये उत्तेजित करती है श्रौर उन्द सदां के लिये श्ररक्तित करके 
` स्वशाखन के अयोग्य बना देती है । | | 
निस्सन्देह मनुष्य बहुत उपयोगी शक्ति है, क्योकि उसका शरीर 
एकं श्राश्चर्यननक यन्त्र है श्रौर उसके मन मं श्रलोकिक क्षमता है । 
किन्तु उसमे श्रात्मा मी है, जिसे प्रौम भी कहते ह । जन हम उसकी 
उपयोगिता को हृष्टि मेँ रखकर बाजार मँ उसका मूल्य निधारण करते 
तो हम उसका आशिक मूल्य ही श्रांकते है । हम उत्ते पूर रूप से 
नदीं जानते। यह श्रपूणं शान हमे मनुष्य के साय च्रन्याय करने की 
विधा देदेताहै । श्रौर हम श्रपने लोम के क्ये उखका शोषय 
करके त्रपनी इस कुशलता पर गावत होते है कि हमने बाजार म 
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प्रेम साधना से भ्रमु घ्राति 0/1 


उसके लिये जो मूल्य दिया था उसते श्रधिक मूल्य का लाभ उद ९ 

लिया । हमारी यह मनोवस्था इसी कास्ए होती है कि हम उसकी | 

 श्रात्मा से परिचित नीं । उपे शरणे से जुदा समभते ई । यरि हम ९ 
उच न्रपना ही श्रंश समैः तो उखर दुख को अपना € समभगे 

श्रौर उसे निकृष्ट धरातल पर ले जाते हए यह श्रनुभव करेगे मानं 
हम श्रना ही मूल्य घटा रदे ई । 


एक दिन गंगामेनावपरजा रहाथा 1 र्ट्‌ की सुन्द्र 
सन्ध्या का समय या । सूरज श्रमी २ श्रस्त श्रा या। द्राकाश कौ 
निस्तन्धता पूं शान्ति श्रौर लोन्द्यं से लाल मरी हई थी। पानी 
की पैली हृद चाद्र पर एक भी बुलबुला नी था । र्यास्त के 
बदलते हृए स रंग उसमे बडे साफ़ चमक रदे ये । पीलो तकरेतके 
मैदान कैले हए ये । मानों कोई स्द्री दैत्य जेया द्ृश्रा था, जिसकी 
पू छं चमकते रगो से भिलमिला रदी थी] हमारो नाव तरकर ऊचे 
घाट से लगी हई षीमे-षीमे बह री यी | श्रचानक एकं जड़ी मछली 
भान की सतह पर उच्छली । उसके श्रोभल होते शरीर पर सन्ध्य 
काश के समी सुगो की मलक पड़ी । एक कण कै लिवे उन 
रंगमंच से वह स्रंगी परदा हटा लिया, जिसके पीडे जीवन के 
तऋनन्द ते भरा हृश्रा मोन संसार खड़ा था । बह न जाने किस रहस्य- 
मय संसार चे त्य करती द राई यी श्रौर श्रवसान प्राय दिविस 
क स्वर मे श्रपना संगीत मिला कर लौट गईं थी । प॒के रतत | 
हुता जेसे किसी श्र्ञात प्रदेश से सुमे प्रं मभरा स्वागत मिला हो । 
हृदय को दूती इद इख घटना ने मेरे हृदय मे श्रानन्द्‌ की लहर-सी ` 
पैदा कर दी । किन्तु उसी समय ननैने नाविक के मुख से यह दुखभरा 
वाक्य सुना श्रो हो -- कितनी बी महली थी ।› मञ्लुली को देखते 
ही उसने इसका भोजन बनाकर खाने की कल्पना कर ली थी । वहं 


० 
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केवल ऋरपनी भूख की नज्जर से ही महली को देख सकता था । 
 इषलिये मड्खली के बास्तविक सौन्दर्य का उसे श्राभाख ही नहीं हो 


सकता था । किन्तु मनुष्य मे केवल पशु-टि नहीं है । उसे श्रात्मिकं 
ट्ट भी है-जो सत्य को देख सकती दै} यही उसके ्रा्मिक 


3 ` आनन्द्‌ का कारण होती है । क्योकि यही उख रहस्यमयी सुन्दर समता 
का अवलोकन कराती है जो उसके श्रपने श्रौर त्रासा की वस्तुनो 
. के बीच होती है । हमारी भोगेच्छा हमारी श्रंलों पर परदा डालकर ` 


इस दशनशक्ति को बहुत सीमित बना देती दै। हमारी विवेकशक्ति 


को संकरो बनाती है श्रौर पाप भावनां को जगाती हे । यही पाप 


भावना ह जो विषमता श्रौर ग्रहंकारपूरं व्यक्तित्व को उस्साहित 
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किं वह मनुष्य को केवल एकं यन्त्र मानती दै या जीवित श्रात्मा 1 
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करके हमारे ईश्वर श्र।र हमारे बीच दीवार बन जाती है । 
पाप श्रकेला एकं ही कायं नहीं दै, यह तो एक मनोवस्था या 
विचारधारा का पस्णिमदहै जो भोग को ही जीवन का लकय 
मानती ह श्रौर्‌ यह समती है किं संसार की वस्ुग्र म को$ दिव्य ` 
समता नदीं हे श्रौर हर कोई श्रपने लिये जीता है । | 
 इसीलिये मेँ यह बात दोदगता हं कि दम जब तकमनुष्यसे 
रम नहीं करगे उसको पूरौ तरह सममः नहीं खकेगे । सभ्यता की परख ` 
यहे नदीं होनी चाहिये किं उसने कितना शक्तिसं प्रह किया है वल्कि 


यह्‌ किं उसने मनुष्य-प्रेम को विकसित करने के मार्म सें कितना कायं 
क्रिया है, कौन-सी संस्थाय बनाई हं, कौन-सी व्यवस्था की ह श्रौर 
व्यवस्थित उद्योग किया है । सबसे पहला श्रौर श्नन्तिम प्रश्न यह है 


प्राचीन सभ्यताश्रों का श्रन्त जब मी ह्ुश्रा, इसी कारण से हुच्रा कि 


उन्होने मनुष्य का मूल्य घटा दिया था; मनुष्य-हद्य ने क्रूरता छऋषना ` 
ली थी । जब कोर राष्टरया उसका प्रभावशाली जनसमूह मनुष्य को ` 


¢ प 
र 
= 
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श्रपनी शक्तिसंग्रह का उपकस्णं मान्‌ समना शुर करदे तभी वह 
मव्य की महानता पर छुटाराघात करता है । को भी सभ्यता 
ेली मनष्य-भक्षी रा्तसी इत्तियो के श्राघार पर खड़ी नहीं रह 
सकती 1 , † (0 ॥^ | 
तेसा मनुष्य के साथ हेवेसादी प्रकृति के साथमभीरे) जन्‌ 
हम संसार को श्रपनी कामनाग्रों के परदे से देखते ह तो उसे संकीणं 
| चाति दै शौर वास्तविक सत्य को नह देखते । यह्‌ सच हेकि संर 
टमारी श्राब्यकतान्रो को पूरी करता है किन्तु यहौ तो उरे इमाय 
ता नष ३ । दम केवल उपयोगिता ब स्वाथसाधन के निमित्त ही ता 
| संसार से ववे हुए नहीं । हमारा संबन्ध इसते गहरा है । हमारा 
हि वाद, २ है । हमारी श्रास्मा भी संसार क भ्रति गराकषित 
| होती है; जीवन के धरति हमा गहय य॒म भो हमे इस महान्‌ व्श्वि |, | 
। से श्राव्मीयता जारी स्ने की प्रेरणा देता है । यह संचन्यप्रेप्रका, । 
| ` सम्बन्ध है । हमं खर हे किहम इस संखार के बासी है; अनेकं सत्रों । 
| . से हम इससे बधे हुए द । ये सूत पृथ्वी से न्त्रलोकं तकं कैलेहए | 
। 2 नरपने श्रृ जगत से पृथकत्व दिललाकर श्रपनो. ' ॥ 
।  अहानता सिद्ध करने की व्यथे ही कोशिश करता ६ । इ श्रभिप्राय 
ते कई बार तो वंह भौतिक जगत से सवेथा उदासीनता भी दिखलाने . , | 
लगता है । किन्तु जान की बृद्धि के साय २ उसे इस पृथक्तको 
तलानि म कषिनाई का श्ननुभव होता जाता ह । पृथकल केलिए. 


जो दीवार वह खडी करता दैवे धीरे एक के वाद पक गिरती 
। जाती ₹। यदि हम श्मपने अहंकार को श्रन्‌ श्रात्मबोघ के मागं म॑ | 
 श्रवरोधक बनल तो वह अरवरोघ किसी न किसी दिन उल्य के मदान्‌ 
च वै श्रवरय पिसेगा । हमारी श्रासमा श्रपने से कम वि्टृत घंखार 


म रहना पसन्द नहीं करेगी । जिस तरह कोई भी व्यक्ति हमेशा 
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दास दाषियों से चिरा रहना नहीं चाहता; श्रपने जसे स्वतन्त्र मनुष्यो मे 
बह उठना-बेठना चाहता है उसी तरह हमारी त्राप्ना भ ज्रपने ओली 
विशाल श्रौर सवन््र शक्तियो के बीच ही रहना चाहती है । 
विज्ञान की नई प्रगति भी विश्व की एकता श्रौर विश्व के साय 
हमारी एकात्मता क सत्य को श्रधिकाधिक सयष्ट करती जा रही हे । 
एकता कौ पूणंता का यह ब्रनुभव केवल त्क च ही मान्य हो, रेषा 
नहीं ह । जन हमारी त्राप्मा विश्वात्मा कौ ज्योति श्रपने स्वरूप को 
शकाश म लात हैतो वह एक व्यापक भम द्रौर आलोकभरे 
श्रानन्द्‌ के सपमे प्रगट होती है । हमारी त्रालमा संसार मे श्रपने से 
दतर श्रता का श्रनूमव करती दै श्रौर उसकी श्रमरता पर उतत 
पूशविश्वास हो जाता है । ष्मा श्रास्मा श्रहं" की नज्ञरबन्दी मेँ 
 सेकड़ों बार मरती है, क्योकि पृथक्त्व मँ ही मृत्यु है, उसे छ्रमर नहीं ' 
बनाया जा सकेता । किन्तु जहां यह सर्वमूतों म श्रात्मवत्‌ देखता है 
वहीं वह कभी मरता नदीं । मनुष्य स्वतन्त्र ही तब कहलाता हे जब 
वह संसार कै आत्मिक जीवन की धड़कन को ग्रपनी परात्मा मँ सुनता 
है । तमी इस संसार रुपी दुलहन श्रौर परमात्मा रूपी वर मे प्रोम- 
लाला प्रारम्म होती है। तौ उसे श्रतुभव होता हे कि वही इस 
परम ॐ भव्य समारोह का भागीदार नायक है शरोर बरही त्रमरता के 
भोज का प्रतिष्ठित ्तिथिहै । तमी वहं त्रषि्यों के इस गीत का 
 अ्रथं सममः पाताहैकिप्रम से हौ खटिका जन्म होता प्रमसेद्यी 
4 ५१ 7 होती दै च्रौर अन्त मे प्रोममें ही वह लीन षो 
2110 भ 





भ श्रममें जवन की सब चिरोधी शक्तियां स्वयं को मिरकर 
 एकहो जाती ह| केवल भी ला कत्र है जह पकस्व शौर 
` दत्व विरोध भाव से नीं रहते । भेम स्वयं एक साय श्रनेक शरीर 
 एकस्ममेहोताहै। ५ निः 
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परेम साधना सेश्रभु प्राप्ति | ६३ 


केवल प्रम ही हैजो एकं साथ गति भी है श्नौर विराम भी ५1 | 


इमासा हदय सदा प्रम की शोष मे गतिशील रदता है कन्व भरम 


की प्रसि के बाद्‌ विश्रान्ति में लीन दो जाता है। श्रोर यष्टी विश्रान्ति 


श्रीम गति का द्यी एक खूप बन जाती है जहां प्रेममें इन दोनों का 
मिलन होता है । #) 1 


प्रेमे लाभश्रौर हानि एक सम दहो जाते ई । इसके 
मूल्यांकन से त्राय श्रौर व्यय के श्र॑क एक हौ स्तम्भ मं क्लिखे जाते | 
ह । उपहासं की गणना लामके साथ होती दै । खषटि के ई 


्रा्च्यजनक उल्सव मे, श्रात्मदान के इस ईश्वरीय महायज्ञ मे, 
प्रमी को निरन्तर श्रास्माहृति देनी पड़ती है । इश प्रात्मदान मे ही 


वह प्रम पातादै । प्रेम ही रेता यज्ञ है जिसमे श्रादान ग्रोर 


प्रदान इतने समवायि भाव से सब्बद्ध है। 
श्रोमके एक छोर पर व्यक्तिगत श्रस्ति्व दै दूसरे पर्‌ श्रव्यक्ति- 
गत या केवल भावनात्मक । एक ग्रोर % दू की निश्चित धारणा है 


दूसरी शरोर उतनी ही प्रचल धास्णा है मे नदीदूः। इसभ्भिःकेनिना 


प्रम का श्रस्तित्व नदीं बनता चिन्तु केवल इस “भैः कौ भ्रबल भावना 
मरं भी प्रम कदां रह सकता दे १ | 


प्रेम मे मोक् श्रोर बन्धन परस्पर विरोधी ह । स्योकि प्रम 


मोच्त की भी चरम स्थिति है श्रो बन्धन की भी । $श्वर्‌ यदि सवथा 
मक्त भाव रवतः तो खटिका निमा श्रम था । खट मँ ञ्रसीम 
ने स्वयं को सीमामें बधा है। प्रोम मे सीमित श्रौर श्रीम एकं हो 
जाति हं । , +, | 1141094 


| इशी तरह जन दम सुक्ति श्रौर बन्धन के श्रापेचिक मूल्य की 


चचां करते है तब यह चचां केवलं शब्दौ का खेल द जाती है। 


दम केवल पक्ति चाहते हो; देषा नहीं है; बन्धन भी हम चाहते ई । 








धेम की यह्‌ विशेषता दै कि वह स सीमाघ्रो को खीकार करके उन 
लघना चाहता हे । क्योकि प्रेम पै श्रथिकं कौन स्वतन्न होगा ! 
किन्तु प्रम से च्रधिक बन्धन भी कहां है १सचतो यहद करि प्रम 
का अन्न भी मोक्त की तरह यशस्वी श्नौर उञ्ज्वल है । 
व्व मत का यह मन्तव्य है कि ईश्वर ने स्वयं को मनुष्य के 
श्राकरार्‌ मे बांध लिया है; इसी में मानव की यशस्विता है । सीमित 
संसार के श्रदुभुत संगीत मे बह श्रपने को प्रवेक स्वर मे बाधतां है 
्रर इख तरह इस सोन्दयं संगीत में प्रेम भरता हे । सौन्दर्यं का 
प्रयोजन ही हमारे हृदय को मोहना है, इसका दूसरा श्रथ संभव दी 
नदी ६ । यह सन्द्य दी हप संकेत करता है कि सष्टि का श्न्तिम 
प्रयोजन प्रस शक्ति का ग्रदशन नहींहै। खष्टिके हर रंग से, हर ` 
सगीत से श्रौर हर खन्दर स्पसेप्रमकासंदेशत्राताहै) 
`  खषटि कासंन्दयं हमारी स्वतंत्रता का पूरा सन्मान करता दै हम चारं 
तो उसकी बिल्कुल उपेत्ता कर सकते ह । किसी तरह का भी बन्धन 
दारे मन पर नहीं है | उवेतोहमसेप्रेमकीचाहहे। प्रेम मै 
बन्धन नीं हो सकता | बन्धन की प्रस्णा मनुष्य को प्रिय नदीं होती; 
श्रानन्दकी दही होती है। स्ट मे सर्वत्र त्रानन्द है; पृथ्व कौ मलमली 
 धास मं नीले, श्राकाश की पवित्रता मे, बसन्त के उन्मुक्त भाव से 
। सीन्द्यं दानम, हेमन्त करे कठोर तप मै, मनुष्य शरीर के श्रलेकिक 
 सन्वुलन मे, जीवन मं, शक्ति श्रयोग मे, ज्ञान साधना मे,पापके साथ 
वृद्ध मं, परहित प्राण॒ व्याग म । श्रानन्द्‌ षभी जगह हाया हृग्राहै। 
उपयोगितावाद्‌ की सव युक्तियां इसके सामने निरर्थक श्रौर श्रति- | 
शयोक्तपूणं मालूम होती ई । नियमो के बन्धन भी केवल पम की 
भाषा मं समाये जा सकते ई । नियमों श्रौर व्रेम का सम्बन्ध शरीः 
शरोर श्रात्मा का सम्बन्ध है । श्रानन्द की प्रतोति वभी होती है जब ` 
हम श्रपनी श्रात्माका संसारसे चरर संसार की श्रात्माका विराट्‌की 
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६ : कर्मसाधना से प्रमुप्रति ४ 
जिन्हे यह मालूम है कि च्रानन्द स्वयं को नियमों के सूप मं 
प्रम करता हे वही नियमों का खच्चा पालन कसते ह । उनके लिये | 
। नियमों के बन्धन शिथिल नहीं हो जाते किन्तु वदी बन्धन स्वतन्त्रता की ... | 
साकार मूस श्रवश्य हो जाते है । युक्त श्रत्माये बन्धनो को सानन्द | 
 छलोकार करती दै, उनसे वच निकलने का रास्ता नही दतीं क्योकि = | 
हर बन्धन म उसी च्रसीम शक्ति का साक्तात्‌ कसती ह जिषका श्रानन्द = 
+न .00 । (0. 
: ~ वस्त र भन्धनां का सवया ग्रभाव हो श्रौर जहां उन्मत्त 
लच्छन्दता नाच रदी दो, वहां श्रात्मा की स्वर्तत्रता नष्ट होजाती 
¦ है । वहां वह त्रसीम से वियुक्त दोजाती हैपाप क सन्ताप मं प्रस्तश्रनु- | | 
भव करती है। जव कभी मोग की इच्छा के वशीभूत होकर श्रत्मा | 
, नियम-बन्धनौ की उपेत्ता करती है तभी वहे माता की गोद से विधुक्त 
` बच्चे की.तरह पुकार उठती है “मामा दिखी”, मेरी हिना मत करः 
मुभे श्रपनी वादी मे बांघले, कस ले, श्रपने नियमो की खला मं 
-श्रानन्द की मियो के संग पिरोले श्रौर सभे द्मपने लोहे क समान 
कठोर पंजे मे रखकर पाप की घातक लचक्ीली लप से बचाये | 
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रख । | र (0. 
कुं लोग नियमों के बन्धन का श्रानन्दसे सदज विरोष । 
मानकर श्ननियमित उन्माद को दी आनन्द मान बैठते है। इसी । 
तरह कु एसे रै जो कम के बन्धन का स्वतंज्रता से सहज. बिरोष ` 
मानते ह| उनका विचार है किं क्योकिंकमं का क्ते पाथिव जगत्‌ है 
दशलिये श्रास्मा को कमे ॐ लिये बन्धन मे बेवना पड़ता है। चन्ति 
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१९९ „साधना 
. इमे यह स्मरण रखना चाये कि जि तरह च्रानन्द्‌ नियमो के 
पमं श्रपने को परगट करता है उषी तरद श्रात्सा स्वयं को कर्म | 
रूप मे प्रगट करती हे । श्रानन्द्‌ च्रपने दी रूपमे परग नही हो सकता  । 

इसलिये वह धकराशित होने के लिपे नियमो पर निर्भर करता है। ` | 

| इसी तरह श्रात्मा मी श्रषने ही रूप में प्रगट नदीं क्षे सकती चरतः वह्‌ | 

बाह्मक्मों केस्पमे मगर होती दै । श्रालमा श्रपने श्व्प्र क 
श्रच्छादनों से सुक्त होती रहती दै- यह उसका स्वभाव है | ेसा 

`न होतातो श्रात्मा स्तन्न स्प से किसी काम से प्रवृत्त 

गही हाती + ¦ 4 

 भलुष्य जितना ही कमं मे व्रतत होता है श्रौर श्रषने भरसुप्त 
त्वो को स्पटता कोंख्पदेतादैउतनाद्यी वहं द्र के होनद्यर 
को निकट लति है । इस सष्टीकस्ण त मनुष्य श्रपने हीस्वंको. 
 श्रधिक से श्रधिक स्पष्ट करता है श्र;र नये नपे पहलू से नई प्रदरततियों ` ॥ 
मे पना चाक्तात्‌ करता दै । द साक्लाकतार उसकी स्वतन्ता की ` 
 त्षति-पूर्तिकरदेताह। ` काः ` 
स्वतन्त्रता श्रन्धकार मे, श्रदश्यता मे या श्रस्पष्टता म॑ नदी है। १.४ 
प्रह्वता से श्रधिक भयावह बन्धन कौनसा हो सकता है१ इस ^ 
भयानक ष्यदश्यता से मुक्ति पाने के कषिये ही बौज सवषं ` करके श्रकुर ` 
पमं पूष्ता है शर कली रूट कर पलक रूप में खिलती रै । इसी 
डरावनी लुप श्रन्धता से सक्त होने लिये हमारे मन के विचार 
किसी बाह्यल्प मे प्रकाशिते होने का श्रवसर खोजते रईते रै । इसी 
तरह हमारी आतमा श्रस्पष्टता की धुन्ध से सक्ति पाकर प्रकाश में 
त्राने ॐ लिये नये कर्मदे्नौ का निमांण करती है, नित्य न्येकर्मोमे 
प्रत होती ह, भले ही वे काम उसकी पार्थिव आ्रावश्यकताश्रो के . 
लिए उपयोगी हो यान ष्टो । बह षा क्यों करती हे --रसलिये करि 
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प्ल 1. । च 1 


कमेखाधनासे प्रयुप्राप्ि ` 8७; 


वह्‌ स्वतन्त्रता चाहती ह । वह ॒श्रपना साक्तात्‌ करना चाहती है, 
श्रपने को श्रभव करना चाहती है। | 
मनुष्य नीह जगल को कारक्र उपवन में बदलता है] इस ` 
तरद जंगल क्री कुरूपता मे बंधे जि सौन्दये को वह सक्त करता है 
वह उघकी श्राप्मा का ही सौन्दयं है । उसे बारी कोत्र मे सुक्त किये 
विना च्रपने भीतर भी बह उसे सक्त नदीं कर सकता । इसी तरह जब 
वह समाज की उन्मत्त प्रवृत्तियों ॐ बीच न्याय नियम का बपन 
करता टै तन जिस कल्याण को कुत्सित पाप-बन्धनों से भुक्त करता 
दै वह उसकी श्रात्माका दी कल्याण शेता ह। बाय जगत्‌ मे 
ॐरे मुक्त किये तिना बह खक्ति की श्राशा नहीं कर सकता । इस 
प्रकार मनुष्य श्रपने कल्याण, श्रपनी शक्तियो, श्रपने सौन्दर्य श्नौर 
शरपनी ्रात्मा क धुक्त कराने म परतिक्ण व्यग्र रहता है । इष 
बन्ध विमोचन कायं म मनुष्य को जितनी सफलता मिलती हे 
उतना ही उसका व्यित्व विस्तीणं होता जाता है। | 
उपनिषदा का प्रवचन हे करि मनुष्य कर्म मे पडत रहता हूशरा 
ठ सौ वषं जीने कौ इक्छा करं ° । यह वचन उन ुषियों का ३ जो 
ग्रास्मिक श्रानन्द्‌ को साक्तात्‌ श्रनुभूति कर चुके ये । जो लोग त्रातमा 
का बोधकर लेते हं वे कमी कमबन्धन को श्रमिशाप नहीं कहते या 
कम संन्यास की चचां तक नहीं करते थे | उस कमज़ोर कलो की तरह 
नही होते जो फल देने से पूवं ही सुरभा कर गिर पड़ । वे श्रासज्ञानी 
जीवन के कार्यो मे तनतक संलग्न रहते है जबतक वह पलोभूत न्‌ 
शोजाय । वे श्रपने कायं में पूरी शक्ति से प्रहृत रहते हुए अपने कार्य 
की सिद्धि मही श्रानन्द का श्रनुभव करते है। शोक श्रौर दख के 
सन्ताप से वे निश्चेष्ट नहीं होते श्रौर नां ही उनके हृदय का बोभः 
। १ इवन्नेवेह कर्माणि जिजीव्पच्छतं वमाः ` ` 
¦ । ) 


न+ + की । 











६८ | साना 


` श्रादि ही मनुष्य को कायं तत्प रने म पयाप्त है, इनकी प्रताना 
से दयी वह कायं में तत्र दता ह: किन्त्‌ यह सच नदीं दै । मनुष्य ने 


उन्हे निष्निय बनाता है! विनेताश्रो की तरद मस्त उखाकर व 
जीवन क सुख दख में एक समान रहते दए श्रागे बदृते जाते है; श्रपने 
रूपका साल्तात्‌ करते है शरोर श्रपनीखदावधमान श्रा ज्योतिंको प्रगट ; 
करते जाते & ।, उनकी ्रात्भा का श्मानन्द उनके जीवन वभे उशत 
शक्ति के श्रानन्द के साथ चलता दै जो विश्व के बनाने बिगाड़ने 
म सत्र वेल खेलती है । सूयं के प्रकाश का च्रानन्द चश्रार्‌ स्वतन्त्र 
हवा का श्रानन्द उसके जीवन के श्रानन्द्‌ के साय परिल कर 
एके ठेते संवादी रस की रचना करते रै जो बाह्य श्रौर श्रान्तरिक 
जगत्‌ क शरण श्रु को व्याप्त कर देता है| रेते सिद्ध पुरुषदी 
पुकार पुकार कर यह कह गये ह किं “कम मं प्रहृत रह कर ही ठम्‌ 
सौ वषं जीते की इच्छा करो ।“ 

मनुष्य मेँ जोवन का यदहं आनन्दः प्र्ृत्ति का यह श्रानन्द्‌ ॥ 
सच्चा श्रानन्द है । इसे भिथ्या, भरमपूरं ्रानन्द्‌ कना त्रास्वं चना 
है | इच वंचनां का त्याग किये विना हम आसबोघ के माग परं 
नकी चल सकते । श्तर्तिमय संखार का त्याग करके यदि 
हम श्रीम की चानने कौ कोशिश करगेभी तो दह्‌ प्रयास 
24य जायगा । | 

यह सच नहीं ह किं मनुष्य केवल परवशुता म काम करता 
ह | उपयोगिता की श्रोणा श्रवश्य सनुष्य को काय मं प्रवृत्त करती है 
कन्व उसके साथ ्रानन्द्‌ की प्र र्णा भी हे । 

इस क्लिए सभ्यता के वक्ता के घाय मनुष्य स्वेच्छा से श्रपनी | 
परब्तिय मे श्ररञ्ःनि उपादेय कार्योके कत्र म विस्तार कस्ता 
जाता दै ' कु लोग सोचते द किं प्रकृति के नियम भूख प्यास 
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कमंसाधना से प्रसुप्राप्वि (4141. 


केवल प्राकृतिकं प्रेगणाश्रों के वश होकर, पशुं प चयो की तरद, कायं 
करने मे सन्तोष नहीं माना। बह पशु-पक्तियों से मिनन है। 
उखकौो इच्छाये च्रोर परेरणायें मी भिनन है। किसी भमी जीव 
को इतन। कठिन श्रम नदीं करना पड़ता-- जितना मनुष्य सच्छा ` 
से करता है । वह निरन्तर बनाता दै, मिलता दै, नियमों कौ स्चना 
करता ई, उन्हे खुधारता ई, उपकरणों को एकन्न करता है, इर समय 
नई चिन्ताश्रों मं व्यस्त श्रौर नये मार्ग के अन्वेषण मे लगा रहता 
दै ! उसको साधना का, यन्त्रणा का कोई त्रन्त नहीं| इस स्त्र में 
भी उसने घोर संप्रम क्रिये हँ, नया जीवन पाया है, मत्य को यशसी 
बनाया है ग्रर कों से बचने के स्थान पर स्वेच्छा सेनयेर करटो 


` को निमन्त्रण दिया है । उसने यद्र निश्चय किया है किं श्रयनी परि 
स्थितियों ॐ पिंजरेमें कैदं रह कर दही वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर 


सकता, वह श्रषने वत्त मान री श्रपे्ता मदान्‌ है ग्रौर एक दी स्थल 
परर खड़े रहना भले दी विश्रान्तिदायक हो, जीवन के विकास को रोक 
देता दै। यदी विकास, जीवन का ल्य दै। इस पर प्रतिबन्ध 
लगाना आ्रात्मघात करना है । विकास की प्रगति को रोकना विनाश की 


शरोर चलना है। 


इस (महती विनिष्ट" महान्‌ विनाश को मनुष्य ने स्वीकार नहीं 
किया । इसीलिए वह सदा यत्नशील रहता दै, जिससे वह श्रपने 
वत्त.मान से महान्‌ बन सज श्रौर श्रप्राप्त मनोस्थ को पूणं कर सक | 
इसी साधना में मनुष्य का यश हे । यदी जानकर उसने न केवल श्रपनी 
प्व्तियां में न्यूनता नहीं की बल्कि उनके ज्ञेन को विस्तीणं करने मे 
भी वह सदा तत्पर रहा दै । हमारे ऋषि हमे साबघान कर गये है कि 
हम जीने के लिए काम करना होगा श्रौर काम करने लिए जीना 
होगा । जीवन श्रौर कमं का श्टूट सम्बन्ध रदेशा । | 
स्वभाव से ही जीवन श्रपनी ही सीमा मे पूणं नदीं /होता; उसे 





1 (1 साधनां 


बाहिर श्राना पड़ता दै। जीवित रहने मात्र के लिए हम गहरी 
शक्तियो, प्रकाश ग्रौर हवा, पर निभ॑र करते द| श्रपने श्नन्दर की 
प्रयोगशाला मँ हौ हम किंते व्यस्त रहते ह; हदय की गति एक कण कै 
लिए भी विश्राम नहीं लेती, हमारे पाचन न्ब, मस्तिष्क तथा श्रन्यं 
त्रवयवों को श्रविश्राम कायं करना पड़ता है । किन्तु इतने पर ही हम 
सन्तोष नदीं करते । बाहरी हलचल भी हम हरदम बनाये दी रहते 
है । एक क्षण केलिए मी हमारी व्यस्तता का नव्य समाप्त नदीं 
 ्ठोता। । | 
यदी श्रवस्या हमारी श्रास्माकी है। वह भी केवल श्रयनी 
` श्रान्तरिक श्रनुभूतियों या कल्पनाश्रों पर जीवित नीं रह सकती । उसे ` 
भी बाह्य ध्येय की श्रावश्यकता है; श्रपनी चेतनता को पुष्ट करने के 
लिए नही बल्कि स्वयं को प्रवृत्त रखने के लिए । इस पवत्ति का च्येय . 
वल प्राति ही नदीं होता, प्रदान मी होता है। ४ /॥ 
। ` सचयहदहैकिंहम सचाईको हिस्सो मे वार नदीं सक्ते। हमे 
। षके अ्रन्दसवाह् मे मेद नहीं करना चादिए । च्रान्तरिक जगत्‌ हौ 
या बाह्य जगत्‌ ~ दोना जगह दमे उसकी श्राज्ञा का पालन करना 
्ोगा। जहां भी हम उसके विरुद्ध चलंगे दण्ड के भागी हगे। बह्म. 
नदीं छोड़ता हम मी ब्रह्म को न छोड °| यदह वाक्य हमारे बाह्याभ्यन्तर 
दोनों पर चरितार्थ होता है। यदि दम सोच क्रि उसे केवल श्रात्म- 
निरीक्षणया श्रात्न-चिन्तन द्वारा हम प्राप्त कर लगे श्रौर श्रपनी 
बाह्य प्रवत्तियों मे उसका ध्यान नदीं र्खंगे; श्रथवा उसे द्ुदयस्थित 
+ क,  ग्रेम द्वारा जान लेंगे, स्ति, उपासना श्रादि वाद्य उपलकच्षणों की 
श्रावश्यकता नही, तो हम मागमे दी लडखद्ा कर गिर पड़गे। 
हमारी साधना श्रधूरी रह जायगी । \ 


क क-म (ना षः 


१-- माहं ब्रह्म निराङ्कया मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ 
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कमेसाधना से प्रमुप्राप्ति १०१ 


पञ््विम के महान्‌ देशों मं देखा जाता दै कि आत्मा बहि ख 
व्तियों मे ही त्रपना विस्तार द्र दती है । इखकी विशेषता विस्तृत केतनां । 
मं शक्ति संग्रह करना ही है । श्रान्तरिक जगत्‌ में पूणता पाने की ई 
श्रात्मा की भूख को उपेक्ता कौ दृष्टि से देखा जाता द । इस पूणता को 
परिचम के देश मानते ही नदीं । परशचिम का विज्ञान श्रभी प्तक 
संसार के विकास की चचां करता श्राया है | त्र इश्वर के विकास 
की चर्चां मी शुरू हो गई है। वे यह नहीं मानते किंवह पृणं स्प 
से विचमान है बल्कि यह मानते है कि उष्का भी विकास हो 

। 
| 
| 





रहा है । । | 

वे यह बात नदीं मानते कि यद्यपि विश्व किसी मी मपया. 
दला-यन््र से तोला मापा नहीं जा सकता किन्तु वह पूणं नी हे । 
रह्म भी श्रवठलनीय होते हुए पूणं है । वह विकसित भी दोरदादहे 
न्रौर पूं विकास पर भी पटुचा हृश्रा है, उसी तरह जैसे, संगीत पूं 
होते हृए भी गायन मे विकसित हो रहा होता है। हम गीत सुनते 
टुए केवल गीत के स्वरों का उतार-चदाव च्नुभव करते है, गीत के 
विकास को देखते रै, किन्तु बह गीत गायक की श्रात्मा मे उस किकिास 

कालल मे भी पूतया विद्यमान होता है । | ५ 
विकसित होने की प्रक्रिया को ही सत्य मानने वाले पशचिमके । 

लोग शक्ति-संग्रह मे उन्मत्त रहते ई । उन्दने सब ङक शक्ति के 
प्रयोग से पाने का प्रण कर लिया है । श्रहंकार-विमूदताने उन्हे क्तं 
होने का श्रमिमानदे दिया है। उन पृणंताके सौन्द्यसेकोरईैप्रेम 
नहीं श्रौरनादही वे भरकुति के किषी भी काये को श्रन्ठिम त्य 
मानते ईह। 11009 ध. 
हभारे देश मे इसके विपरीत दै । हम दूसरे धिरे पर ह । हम | 
 श्रान्तरिक शक्तियो को दी प्रधानता देते ई । शक्ति-सग्रह व विस्तार 


1 ॥ 
1 {44४ 


ह त 
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१ ०२ । सधना 


करण को हम नितान्त उपेकरुणीय समते है । दम केवल चिन्तन, 
मनन द्वारां ब्रह्य को पने की कल्पना करने लगते &। उसके 
नहिम खु विस्तार को इमं त्रनुभव हो नदीं करते । इसीलिए हम श्रपने 
शोधकों मे श्रात्मिक महोन्भत्तता देखते दै । वे नियमों कै बन्धनों को 


भी स्वीकार नदीं करते श्रौर उनकी कल्पना वेलाम दौड़ती हे । ` 


उनकी बुद्धि दैश्वर की सृष्टि से ईश्वर को भिन्न बताने की कोशिश 
म सिरतोड़ कोशिश कर रषी दै । किन्तु श्रव तक उन्होने एकं भी 


णता मापयन्त्र नदीं निकाला जिखसे वे मनुष्य चरित्र के उत्थान व्‌ 


पतन को माप सकें | 

 सज्ची श्राध्यात्मिकता श्रान्तरकं व वाह्य शक्तियाँ क संतुलित 
सम्बन्ध में है। सत्य के नियम भी द शरोर सत्यमे श्रानन्द्‌ भी हे। 
एक शरोर हमारे दिन्य गीतकार कहते र॑ भभयादस्याम्निस्तपति 


( इसके भय से ही श्रग्नि जलती दै, ) दृसरी रोर यह भी कहते ह 


करि श्रानन्दायं ब खल्विमानि सवानि भूतानि जायन्ते ( आनन्द 
से दी सन्‌ जीव जन्म लेते हं । ) बरह्म एक श्रोर श्रपने सत्य नियमो 


से व॑घा है, दूसरी रोर वह श्रपने श्रानन्द्‌ मे स्वतन्त्र है । 


हम भी जब सत्य नियमों के बन्धनो के श्रागे सिर शुका देते 


है तभी हम स्वतन्त्रता का श्रानन्द्‌ भोग सकते दै, जसे सितार की तार 
स्वर मं बंघ कर ही स्वतन्त्रता का श्रानन्द उठाती है । जब वह पूरी 
कसी जाती है, जब उसके बन्ध मे लचक का त्रंश भी शेष नदीं रहता, 


` तभी स्वर-साधन होता है, रागके स्वर निकलतेर्है, बह तार भी 


संगीत के स्वर को यथानुकरूल ५तिक्िप्त करती हुदै प्रत्येक तार की 
कार्‌ मं स्वतन्त्रता प्राप्त करता दै । एक ओर बन्धन मे पूरी तौर 
पर ब॑घा होने के कारण ही वह संगीत की उड़ान मे पूरी स्वतन्त्रता से 
उड़ सकता है | वह तार यदि स्वरमे बधान होगा तो बह बन्धन 
भी सच्चा बन्धन नही होगा, उसमे से स्वर प्रतिष्वनित नहीं होगा । 
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कभेसाधना से ध्रसुपाप्ति १०३ 


मन्धन की योड़ी घी भी डील उस तार को, उसे संगीत मे प्राप्त होने 
वाल्ली सखतन्नता से वंचित कर देगी । श्रतः यह बन्धन मी पूणं होना 
चाहिए । तभी स्वतन्त्रता में प्राप्त होने वाला श्रानन्दं भी. € 
पूर होगा। 

हमारी कत्त॑व्य-तारे तभी तक बन्धन कदलं।(ती ह जव तक 
उनका स्वर सत्य के नियमों से नहीं मिलता । कमंहौनता मे शिथिल 
दुई तारो को हम स्वतन्त्रता नहीं कह सकते । शिथिलता च्रकमए्य 
जनाती दै, स्वतन्त्र नदीं । इसीलिए म क्ता हं किसत्य व॒ | 
धर्मं क शोध मे प्रत्येक यत्न विश्वात्माके स्वर क साय 
स्वर मिलकर दी होना चा्िए । उस यल की टेक यदीषह्ेना 
-चरदहिए "जो कुलं मी करो ब्रह्म के श्रपण कर द्‌।* * । श्रयात्‌ 

त्मा को श्रपने कर्मो दाया आत्मापंण करनाहै। यही श्रपण 

ग्रासा कासगीत ई, इसी मे इश्षकी स्वतन्त्रता है। जब सभी ` 
कर्मं व्रह्म के साथ एकात्म होने का मागं बन जायं तभी श्रानन्द कौ 
भ्राम्ति दोती दै। जव श्रात्मा बार वार श्रपनी कामनाश्रों पर नी 
ल्ञौरती, तभी पूणता मिलती दै, स्वतन्त्रता मिलती है शरोर यहं 
स'सार ईश्वर का राज्य बन जाता हे। 

वह्‌ श्मजानी है जो यह समता है कि परमात्मा के साथ 
एकात्मा एकान्त मे श्रपनी कल्पनाश्रो मे समने से दी हो जायगी। 
मानवता एक श्राकाशचुम्बी मन्द्र बन शहा हैः सम्पूणं मानव 
जगत श्रांधी-वषां म भी कठिन परिश्रम करते हुए उसका निमांण कर 
रहे है । इष श्रम मे भागीदार हुए भिना श्रकेल्ते कोने में बेठकर 
ईश्वर-मिलन की च्राशा करना दुराशा दै । इस एकान्त-चिन्त को ` 
ध्म मानना मूख॑ता है । 





१. यद्यत्कमं प्रकुर्वीत तदबरह्मणि समपयेत्‌ 
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५. 4  शन्् - साधनां 


 श्रात्ममद्‌ की शरान पीकर बेदोश हुए २ दै पिक 
सन्यासी ! क्या तमं पृथ्वी पर कैले दहृए खेत-वलिहानो से मनष्यता 
क बदती हुई श्रात्मिक यात्रा के पद्‌-चाप सुनाई नहीं देते £ इसकी 
विजययाना का जलूस सभी ऋ्रवरोध-नाघा्रो को पार करता ह्र 
` बढ़ रहा हे । पव॑त-शिखर भी इसके विजयघोष से फट जाये 
 श्रौर इसे स्वगं कामा दे दंगे । सूरय के त्राते हौ जि तरह कोहरा 
विलुप्त हो जाता है उसी तरह भौतिक वस्तुश्रों का श्राकार इसके 
त्राने से पूवं दी अदृश्य हो जायगा । कष्ट, रोग श्रोर व्यवस्था 
इसके श्राने से पूवं ही पीछे हती जारी है । श्रज्ञान की सव तरह कौ 
बाध्यं एकश्चौर गिरती जारही दे । श्रन्धता का श्रन्धकार छिज 
मिच्च हरहा है । श्रौर षह दैवो ! सदधि, स्वास्थ्य, कविता, कलां 
विचान श्रौर सत्य का स्वरूप प्रकाश की पहली किरणों के साथ 
स्पष्ट होता जारहा है । इस विजययात्रा के रथ का कोई संचा- 
लक नदीं है; यह कहने का कौन साहस कर सकता हे कौन है 
जो इस यात्रामेंसाथन देने से इन्कार करेगा । कौन इतना मूं 
होगा जो इस सम्मिलित जलूस से श्रलग टोकर श्रपनी अकेली 
कन्दराकेश्र॑षेरेमेव्रहाका शोष करेगा १ कौन रेषा घोर अपस्य- 
५ > वादी ष्टोगाजो इसे श्रसत्य केहेगा, जो इख विजय को प्रव॑चनां 
 केगा श्रौरजो दुनिया ले दूर भागकर ईश्वर को पाने कौ कोशिश ` 
करेगा १ इस दुनिया से दूर कनखी एसी जगह हे जहां वह॒ ईश्वर 
स मिलने कीश्राशा रखता है १--कितनी दुर वह जा सकता है ! 
.{18 क्या वह उढेगा श्रोर उड़कर श्ूल्य मे विलीन हो जायगा १ नही, 
जो कायर उद्ना चाषा है बद कभी उसे नं पा सकता । हमारे 
 श्रन्दुर यह कहने का साहस होना चाहिए किं हमनब्ह्य का इषी ` 
स्थान पर्‌, इसी समय श्रभी साक्लात्कार करंगे । हमे यह तीति होनी 
 चादिए कि जेसे हम श्रपने कर्मो द्वारा श्र(रमबोध कर रदे दै उसी 
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तरह हम पनी श्रात्मा में बिश्वाष्षा का श्रन॒भव कर रहेर्ह। 
हमे श्रपने प्रयत्नो से रस्तिके सब विघ्नो, कारो, निष्कमेखयता 
त्रान, श्रव्यवस्या को दुर करके निःखंकोच बिना संशय यहं 
कह्ने का साहस होना चाहिए क्ति मेरे कर्मोमेंदही मेरा श्रानन्द्‌ 


ह| शौर उष श्रनन्द मै मेरे शआ्रानन्दं का परमानन्द वांस 


करता है। 


उपनिषदों मे ब्रह्मविदां वरिष्ठः" ब्रह्मज्ञानियो मे शे ष्रतमकिसेि 
कहा है १ श्रा्मक्रीडः, ्रस्ररतिः, श्रासवान्‌ जिसका श्रानन्द तह्य 
ते हो । जो श्रानन्द श्रानन्द के खेल से शल्य है बह श्रानन्द नी, श्रोर 
खेल कमं केशिना खेल नहीं । कमं ही श्रानन्द का खेल हे । श्रतः 


जिसका श्रानन्द ब्रह्य मँ है वह कभी श्रक्मीं नहीं हो सकता । जिसका 


छ्रानन्द ब्रह्म में होगा उसके कमे भी ब्रह्मार्पित गे । जेसे कविका 


रानन्द कविता मे, कलाकार का कला भ, शूरवीर का श्रपने शोय 
कार्यं मे, ज्ञानी का सत्यान्वेषण॒ मे है, उसी तरह श्रात्मज्ञानी का 


श्रानन्द सब छोरे बडे देनिक कार्यो मे, सत्य मे, सोन्दयं मे, व्यब- ` 


वस्था में ब्रह्म को प्रगट करता है। 


ब्रह्म स्वयं भी इसी तरह अपने श्रानन्द्‌ को प्रगट करता 


है । श्रपनी बहुविध शक्तियाँ से, जो सब दिशाश्रां म प्रसारित 
होती है, ईश्वर अपनी सृष्टि के जी के श्रात्भनिहित प्रयोजनो को 
पूरा करता है १। बह श्रात्मनिहित प्रयोजन स्वयं ही है । श्रौर इस 
तरह वही श्रपने को बहुविघ रूपों मे प्रगट करता है । बह काम करता 
हे, क्योकि काम के बिना वह केसे श्रपनी सम्पत्ति का दान करेगा ! 
इष सदा दान देनैमें ही उसका श्रानन्ददहै। | 

इसी से हमारा श्रौर ब्रह्म का सादृश्य होता रै। ष्म भी 


२. बहुधाशक्तियोगात्‌ वर्णाननेक।न्‌ निहितारथो दषाति। ` 
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यनेक कामो मे च्रनेकाथ कामों म श्रपने त्रापको मेर करदेनाटोदा 
 दै।वेदोमंक्हादैकिप्रसु श्रासदा दै श्रौर बलदा भी। वह श्रधने 
श्रापको देकर हो सन्तर नहीं हुत्रा । उसने रेषा बल भी दियः कि हम 

स्वथं श्रपने को देने मेँ--आरत्मदान करनेमें समर्थ हं ¦ तभी उपनिषद्‌ 
क ऋषि उसे प्राथना करते ह किं वह दमे बुद्धि दो । हमसे भी वही ( 
डद्धि होगी तो हम मी ब्रहम के पाथ मिलकर, उससे समभाव होकर 
जगत के काम कर सककेगे । तभी हम उषसे सच ब्र्थोमे युत हो 
सकंगे । परोपकार वद्धि वह दै जो हमे दूसरों के स्वाथ मे श्रपना 
स्वाथ मानने की कल्पना दे, जो यह बतलाये कि हमारां ग्रानन्द 
मानव कल्याण के कारा ओ पूरा करने मे है । जब दम इस परोपकारी 
द्धि क नेतृत्व मे काम करते ह तो हमारे काम संयत हदोजाते ह, 
कन्ठ उनमें यन्त्रवत जडता नदीं श्रातो । उनकीप्रेसणा का सखोत 
केवल हमारी श्रावश्यकताग्रो म या स्वाथ मे नदीं होता बल्कि 
श्रात्मपर्तिष होता दै! एसे कामो म श्रन्धःश्रनुकरण नदीं होता 
| पर्पराश्रो की कायरता पूणं दासता नहीं होती बल्कि मौलिकता 
। होती हे। एेपे स्वतन््र कायं ही श्रानन्दप्रद होते ह । इस तरह कर्मशील ` 
#; होने पर ही हम यह श्रनुभव करना शुरू करते है कि वही प्रारम्भ 
महे श्रौर वदींश्नन्तमे है” । इषी तरह यह भी देखते है कि «८ 
हमारा काम दी स्वय तरेरणाका स्रोत दै श्रौर श्नन्तमे वह स्वयं 
तथा उसके सब काम शति, कल्याण शरोर श्रानन्द से प्ररिति हो 
जाते द श्रौर श्रानन्द से परिपूणं हो जाते ई । | | 
| उपनिषद्‌ का कथन: ्लान; शक्ति प्रौर कायं उसके गुण । 
है” । यह्‌ स्वाभाविकता हमारे गुणों मे नदीं है, इसीलिएदमकामन्रौर ` 
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१. विचेति चान्ते विश्वमादौ । | | 
२. स्वामाविकी ज्ञान बल क्रिया च । ॥ 
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त्रानन्द से मेद करते है । हमारे कामके दिन हमारे त्रानन्द्‌ के 
दिनों चे मिनन होते ई; इसीलिए मे सप्ताह म एक दिन श्नन्द 
का, छुरी का दिन मनाना पडताहै। हम श्रपने काम में 
नन्द्‌ श्रनुभव नदीं करते, तभी रेषा होता है । नदी को श्रपने 
परवाह मे दी छुट्टी मिल जावी है, च्रग्निको ज्वालार््रो म, फूल को 
खरभिप्रसार मे त्रानन्द्‌ भिल जाता दै; किन्तु हमारे दैनिक कायो में 
हसे वह श्रानन्य नदीं मिलता । इखकरा कारण यह दै कि हम श्रश्न 
काम म दी श्रपनेकोखो नहीं देते; उसमे प्रानन्दपूवंक इतना 


लीन नदीं दो जाते कि वह काम दही हमारे लिए.सव कुद. 


हो जाय । 

हे श्रात्मदानी ! हमारी त्रासा तेरी अनुभूति से एषी जाग उठ 
सते श्रश्नि मँ ज्वालायें जागती ह; एेती प्रवाहिय हो उ जेसे नद 
की लहर बहती ई; तेरी खुरमि का षा प्रसार करे जसे फूल करता 
ट | हमे जीवन से प्रेम करने की समथंता दे; एषा पणं प्रेम, जो 


जीवन के सब सुखदुख, लाम-दानि, उत्थान पतन के साथप्रोमकरे। 
` हमें वह शक्ति दे जिखकी सहायता से हम विशव का श्रनुमवं कर 


सर्ग श्रौर पूरे मनौयोग से विश्व की शक्तियों के संग काम कर 
ल । हमे रेखा बल दे किं हम तेरे वरदान से प्राप्त जीवन को पूरी 
तरह निभा सक, कायर नहो, बहादुरी से लेन-देन कर सकं | 
हमारी ठम से यही प्राथना है। हमारे मन से यहं निवल भावना 


दूर हो जाय कि श्रानन्द्‌ काम से भिन्न ह शार के पेन की ` 


तरह श्रस्पष्ट या कोहरे की तरह चणस्थायी है । किसान जहां 
मी श्रम करेगा वीं उसका श्रानन्द्‌ घान की हरी कोपलं बनकर कूट 
पडेगा । मनुष्य जहां भी बीहड जंगलो को काटकर खेत या नगरं 
बनायगा वहीं उसका आनन्द व्यवस्था शरोर शान्ति बनकर प्रगद 
हो जा ४ 1.4) 
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हे विश्व के कर्मकार ! हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी विश्व 
शक्ति का श्रजख प्रवाह वसन्त की दक्षिणी इवा की तरह श्रये 
छरीर समस्त मनुष्य जीवन के खेतों को श्राच्छादित कर ले। इस 
हवा मे विविध देश के फूलों की सुवास मिली हो । यह हवा हमारी 
शुष्कं श्रोर निजीव श्रात्माग्रों मे श्रपना मधुर रस भर दे श्रौर हमारी 
सद्यः जागत शक्तियां पणता कीपुकार कर उट ! 





¢ 
७ : सोन्दयं साधना 

जिन वस्तुनो मे हम श्रानन्द्‌ नहीं लेतेवेया तो हमारे मन 
परेवा बो होती दहै, जिनसे हमजैसेभी दो स्के चुठकारा 
पाना चाहते ई; श्रथवा उनकी कणिकं उपयोगिता होशीदैजो कु 
काल वाद्‌ नष्ट होकर श्रन्त मे केवल भार्वसूप रइ जाती & या 
वह्‌ उन सदा धुमते.किस्ते मुसाकिरों की तरह होतीदहै जो हमारी 
परिचिति को चणमर दूकर श्रलग॒ शोजाते ई । उनका परिचय 
शिक शरोर निरानन्द होता है। किखी भी वस्तु से हमारा पूरा 
अपनापन तभी बनता है जब वह हमारे स्थायी श्रानन्द्‌ का 
कारणं बने । (^ 

इस संसार का श्रधिकांशफेवा ही है जिका होना न होना 
हमारे लिए बयार है । किन्तु यह स्थिति हम बानी नही ३ । इषते 
हमाया श्स्तित्व छोटा बनता है । खारा विश्व हम दिया गया है श्रौर' 
हमारी सम्पूणं शक्तियो की यथायता इसी विश्वासमें दै कि टम 
नकी खदायता से सारे विश्व कौ विरात पर श्रधिकार्‌ 
कर सकतगे । | 1149 | ¦ 
प्रशन यह है कि त्रात्मचेतना कै य॒ विस्तार में हमारी 
लेन्दर्य बुद्धिका क्या काम दै! इसका कायं क्या सचा को | 
प्रकाश श्रौर छाया में बाँटना; सुनदरश्षुन्दर के मेद को गहरा बनाना 
१. यदि यदीद तो हमे मानना पड़्गा किं यह सौन्दयं बुद्धि हारे ` 
विश्व मँ त्रसामनता का बीज बोतो है छ्रोर उख पेक्यभावना के मागं 
स शरवसोधक होती है जो विभिन्नता से एकता की शरोर ले जाती दै । 

सन्द बुद्धि का यह्‌ कायं नदी दै। परिचित-ग्रपरिचित, 
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| > रुचिकर ग्रचिकर चीजों मँ गहरा मेद्‌ तमी तक रहता ह जब तक 
द्मारा जान श्रधूरा रता दै । मनुष्य श्रपने ज्ञान का क्त्र प्रति- 
दिन विस्त कर रहा है । विज्ञान की सक्ायवा से हत विर्व के श्रषः 
पयन्त ग्रजञात प्रदेशों में भी प्रवेश करते जारहे है । हमारी सोन्दयं . 
अद्धि 1 नए से नए अनुसन्धानं का श्नुकस्ण कर र्दी है। सचा 
सर्वत्र ह, भरत्येक वस्तु हमारे लान का विषय है । सोन्दयं विश्व की 
` . भ्रत्येक वस्तु मे व्याप्त है इसलिए प्रसेक वस्त॒ हमारे त्रानन्द का स्लोत 
-  बनसकती.है। | | 
इतिहा > प्रारम्भिक काल मं मचुष्य प्रयेक वस्तु कौ जोवन 
छा चमत्कार मानता या | उसको दृष्टि मे जीवन का विज्ञान जीवित 
 श्रोर निजीव क मेदसे दी शु शेता था। किन्तु श्रव हम जीवन 
` विजान कोडस सत पर पर्व गये ह जहां सजीव-निजीव का भेद 
बहुत श्रस्प्ट सा रह गवा है । ज्ञान के प्रारभ्िक्कालमें ये रेखायें 
हमारे चानवधंन मे सहायक थी सिन्त त्र वे रेखाथे श्रलुपयोमी 
होती जाती है । धीरे धीरे ये रेखायें मिटती भी जारदी है। 


` उपनिषद कहती है, कि समी स्तुए" श्रानन्द से ही बनती त्रोर 
पोषित होती है । निर्माण के इस सिद्धान्त को समभन में पहले . 

पल स॒न्द्र-ग्रुन्दर का मेद सदहाथक दोता दै । परस्पर विरोधी 

रगो ऋ भेद ह' ह्मे खुन्दर लगता है । सेन्दौ कौ परथकं श्रनुमूति 
गहरे रगो से होती है चित्र विचित्र रगोंकी चमक दमक; जुदा- . 

जदा रगो के पलो की कल दारे मन को मोह लेती है। किन्त 

इन रगो से परिचय बदन के साथ यह विभिन्नता नष्ट होती जाती 

है श्रौर उन रगो की परस्पर श्रनुकूलता, एकर्सता हमारे सोन्द्रय- 

` प्रिय मन को श्रच्छी लगने लगती दै । पदले हम सन्दर वस्तु को 

उसकी परिष्थितियों से श्रलग देखते ई किंत श्रंत म हम उसे उसकी 
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सदये साधना | | १११ 


परिस्थितियों मे दी मिला-जला देखने का श्रभ्यास डालते ई । तव 


सौन्दर्यं के संगी को हमें मुग्ध करने के लिये ऊचे स्वर मेँ प्रालाप 
करने की च्रावश्यकता नहीं रहती । तत्र वह वस्तु श्रपनी तीव्रता छोड 


देती हे नरौर्‌ श्रषने गहरे व्यक्तित्व मँ चपि रदस्यमय सत्य से दी 


मारे मन को सुग्ध कसती दै । | 

हमारे विकास क इतिहास मे एकं समय एवा भी शाता € 
जच हम सन्द की विशेष परिभाषा करके उसे सम्प्रदाय विशेष्र श 
चीज बनादेते ई । तब एक खास साचे मे टली चीख को दी हम 
सुन्दं कहते ३ शरोर उस विशिष्ट सैोन्दथं का स्वामिष भी कु इने 
 गिने लोगों के दी श्रहंकार की वस्व॒ रह जाता है । उस समय सौन्द्य के 


साथ श्रते पकार ॐ श्रतिशयदोष या भिथ्या भावनाय जुड़ जाती 


ह । हमारे इतिहास के पतनकाल--त्राणकाल --म एषा ही ह्श्रा 


था । यही वह समय था चवर सचाईै का स्थान रूदो > 


लेलिया था । 


 सौन्दयं कला ॐ इतिहास मे एक समय चहं भी श्राता है जव 
सौन्दथं का जान श्रसाधोस्ण चीजें कौ श्रपनी विशेषवाध्नो चे नदीं बः 


सामान्य वस्तुश्रों की प्रशान्त समतामय स्थिति से होने लगता 


हे । सामान्यता का यद रोग इतना बद्‌ जावा है किं हम सोन्द्य्‌ क 


` परीता करते हृए सामोन्यता या साद्‌ कोहो क सौरी मान बेठते ` 


>< 


ह्‌ । शरोर इ समान्यता क उस सतदं पर रेजाते है जहां वह प्रध्यत्त्‌ 


रूप से कुरूपता मं श्रषामान्य्‌ दिखाई देने लगे । समता को ल्य 
बनाकर हम विषमता को जन्म देते है । प्रत्येक प 1तिविरोधी कायं 
मे रेषा ही शेता रै । इस युग म सोन्दयं की प्रतिगामी प्रडृत्तियां सिर 


नेप 


उठा रही ई; जिससे मालुम ह 


~ 


ता हैकिदष्टि की संकीर्णता सैन्दय 
रतीति को कुरूप चौर खुल्प दो उकड मे बार देती हे। मनुष्य जब 
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4. | सावना 


स्वाथे या भोगेच्छा की प्र्तिया श सवथा वीतरागी सर्वथा निरपेक्ञ 
होकर वस्त्रौ को देखता है तभी वह सोन्दयं क! सञ्चां द्प देख 
खकता है । यष सौन्दर्य सर्वत्र है | तमी षह श्रनुभव कर सकता है 
कि हमं अ्ररुचिकर धतंत होने वाली स वस्तुएं श्रावश्यकं तौर 


 ¶र श्रयुन्दर न्ह होती, उनका सौन्दर्यं उनकी सचाई पर निर्मर 


होता दै । 

जव हम यह्‌ कहते है कि सैन्दयं स्थन बास करता दै तो 
हमा यही श्रमिप्राय नहीं होता कि शब्दकोष से श्रसुन्दर शब्द का 
बहिष्कार कर दिवा जाय । यह बात उसी तरह निःसार दहै जिस 
तरह यह कदना कि दुनिया में ग्रस ह हो नहीं । वस्तुतः श्रसस्य 
विश्व के श्रत्व में नदीं बल्कि दमाय दृष्टि मे ही होता है । इसी 
तरह कुरूपता जीवन के सोन्द्रयं को विक्त स्पमें देखने कौ प्र वृत्ति 
मेयासत्यको श्रभूरा जानने के कारण हमारी दोषपृरं कला 
तियो मे होती हे। दम कुल त्रंशो मे व्धापकत सत्य नियमो ॐ 


त । 


प्रतिकूल श्रपनी जीवन व्यवस्था बनालेते है श्रौर विश्व सें व्याप्त 


एकरसता ॐ विपरीत जाकर कुख्पता को जन्म देने का कारण 


नन जाते है। | 
सत्य के बोध दारा ह्म प्राकृतिक नियमों को जान पाते च 
न्रोर सौन्दयं के बोध से दमं विश्व की खमता का सान होता है । 


 अङ्कतिगत नियमो का ज्ञान दर्म परातिक शक्तियो पर श्रधिकार पाने 
की चमता देता है, हम समथं होते हैः एवं स्वगत नियमों का 


शान हमे श्रासमक शक्तियो पर श्रमिकार देता है श्रौर हम स्वतन्त्र 
शते ई । इसी तरह सौन्दयं का बोध भी दमे विश्व की विभूतियो मे 


ध्ानन्द कौ प्रतीति देकर दमारौ कला को श्रधिक सुन्द्र व सम्पन्न 
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